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विश्वविद्यालय-रजतजयन्ती-ग्रन्थमाला 
[२८ ] 


जपुजी साहिब : 


(aunt माठिघ ) 


कुलपति डॉ. मण्डन मिश्र की प्रस्तावना से अलङ्कृत 


व्याख्याकार एवं सम्पादक 
डॉ. रामरङ्ग शर्मा . 
निदेशक 
सद्गुरु रामसिंह पीठ, भैणी साहिब 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी ' | 


वाराणसी RN 
५५ वैक्रमान्द १९१६ शकान्द १९९८ खेस्ताब्द 


६ /&७-, ४२९ १६ 
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अनुसन्धान-अकाशन- पर्यवेक्षक-- 
निदेशक, अनुसन्धान- संस्थानः 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 


a 


प्रकाशक-- 

डॉ. हरिश्वन्द्रमणि त्रिपाठी _ 
-प्रकाशनाधिकारी, ; 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१ ००२ 


m) 


प्राप्ति-स्थान— 
विक्रय-विभाग 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१ ००२ 


g 


प्रथम संस्करण - Goo प्रतियाँ 
मूल्य - १५०.०० रूपये 


m) 


मुद्रक-- 
श्रीजी कम्प्यूटर प्रिण्टर्स 
जे. १२/५, नाटी इमली 
वाराणसी-२२१ ००२ 


» ९३ ab Di 
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भारतीय संगीत, संस्कृत, संस्कृति, संस्कारो के संरक्षक 
श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी महाराज को 
सादर अर्पित 
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. श्री मनजीत सिंह 


साधुवाद SA धन्यवाद 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में 'श्रीसद्गुरु रामसिंह पीठ” की स्थापना 
में श्रीसद्गुरु जगजीत सिंह महाराज के कृपापात्र, विश्वासपात्र, काशी के समाजसेवी, 
सहदय श्री मनजीत सिंह नामधारी जी का बड़ा ही योगदान रहा है। आपकी 
कर्मठता, कर्मण्यता को देखकर ही श्रीसद्गुरु जी ने इस पीठ की देखभाल का 


कार्य आपको सौंपा है। आपके हृदय में भारतीय संस्कृति की मूल स्रोत संस्कृत- 
भाषा तथा 'गुरुमुखी' को गरिमापूर्ण स्थान दिलाने की प्रबलतम इच्छा है। 


जपुजी साहिब' के पावन प्रकाशन पर हम श्रीसद्गुरु रामसिंह पीठ एवं 
नामधारी दरबार की ओर से श्री मनजीत सिंह (सचिव पीठ) को हार्दिक साधुवाद 
और धन्यवाद देते हैं कि वे इसी तरह गुरु घर की सेवा में सदा तत्पर रहें। 
यह सत्य है कि इनकी प्रेरणा से शीघ्र ही स्वतन्त्रता-आन्दोलन में नामधारी 
दरबार का योगदान और सुधार” पुस्तक का प्रकाशन भी होने जा रहा el 


वशिष्ठ त्रिपाठी r रामरङ्ग शर्मा - 
दर्शन-संकायाध्यक्ष निदेशक, श्रीसद्गुरु रामसिंह पीठ 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी वाराणसी 
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प्रस्तावना 


विश्व को सभी भाषाएँ 'भाषा' के नाम से जानी जाती हैं, किन्तु देवभाषा को 
सस्कृत' एवं सिख सम्प्रदाय के गुरुओ की वाणी को "गुरुमुखी" के नाम से 
अभिहित किया जाता है। इन दो भाषाओं की अपनी विशेषताएं है ये जैसे बोली 
जाती हैं, वैसे ही लिखी भी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की तरह इसके उच्चारण और 
लेखन में अन्तर कहीं नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि वैदिक ऋचाओं तथा.गुरुमुखी 
की साखा पउडियों का साक्षात्कार, ऋषियों और गुरुओं ने पंजाब की पावन धरती 
सारस्वत प्रदेश में किया था, जिसका स्मरण करते हुए आज भी सनातन धर्मावलम्बी 
वेदिक विद्वान्‌, देवार्चना के समय पञ्चामृत से अपने आराध्य को स्नान कराते समय 

वेदी में सस्वर कहते हैं- 

ओऽम्‌ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। 

सरस्वती तु पञ्चधा सो देशोऽभवत्सरित्‌ ।। 

(यजुर्वेद-३४।११) 


भारतीय वाङ्मय की शुद्धता और अखण्डता को बनाये रखने हेतु ही 
महाकवि दण्डी ने अपने “काव्यादर्श” में. “वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते' की 
घोषणा के साथ भाषा को लोक-व्यवहार के लिये अनिवार्य माना है। शब्दार्थ-बोध 
और वाणी की शुद्धता को लक्ष्य करके ही महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ने अपदं 
न प्रयुञ्जीत! 'कहकर वक्ता और लेखक जगत्‌ को सचेत कर दिया el वाणी की 
पावनता, शुद्धता पर आह्वादित होकर भगवान्‌ श्रीराम ने हनुमान्‌ के सम्बन्ध में 
कहा था-- ; ; 
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहु व्याहरतानेन न किञ्जिदपभाषितम्‌ ।। 
(वाल्मीकि-णा., किष्किन्धा. ३।३।२९) 


'जपुजी साहिब' परम श्रद्धेय, मध्यकालीन समाज सुधारक सन्त-परम्परा के 
सुमेर श्री गुरु नानकदेव की अमर रचना है, जिसमें आत्मा की इच्छा, ज्ञान, क्रिया 
तीनों शक्तियों का समन्वय रूप दृष्टिगोचर होता है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन को 
पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति में यहाँ सहायक माना गया है। साधक के लिए धर्मखण्ड, i 
.ज्ञानखण्ड, श्रमखण्ड, कर्मखण्ड के प्रतिपालन के बाद सच्चखण्ड (गुरुधाम) पाने 
'का बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है। अड़तिस (३८) पउड़ियों वाले इस अन्थरत्न 


Sly 
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में सर्वप्रथम मूल मन्त्र के रूप में श्री गुरु नानकदेव ने मंगलाचरण करते हुए अपने 
सिद्धान्त अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद का प्रतिपादन इस प्रकार किया है-- 
१ ओं सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु । 
. , अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रंसादि।। 

- प्रस्तुत, रचना में गुरुमुखी लिपि के. साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी गुरुवाणी को 
प्रस्तुत;किया गया है, जिससे: अन्य लोगों को भी गुरुमुखी लिपि का ज्ञान सुलभ हो 
सके। पुस्तक के आरम्भ में एक विस्तृत भूमिका है, जिसमें गुरुओं के जीवनवृत्त की 
झलक के साथ सिखी-सिद्धान्तों, उद्देश्यों का भी दिग्दर्शन कराया गया है। अन्त में 
परिशिष्ट के रूप में एक लघु-निबन्ध दिया गया है, जिसका शीर्षक है--“देग से तेग 
तक संक्षिप्त सिखी सफर”.तथा; कतिपय. गुरुवाणी में प्रयुक्त शब्दों को 'अभिधान- , 
कोश' के रूप में दिखाया गया 'है। छ) 


श्री सद्गुरु रामसिंह शोधपीठ, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक 
डॉ. रामरङ्ग शर्मा मेरे शाश्वत सुहृद्‌ हैं।;इस विश्वविद्यालय की सभा एवं कार्यपरिषद्‌ 
के निर्वाचित सदस्य के रूप में डॉ. शर्मा ने इस संस्था के हितों एवं गौरव की रक्षा 
में जो महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, वह सदा स्मरणीय रहेगा। शारदा प्रदेश (पंजाब) 
में जन्मे श्री शर्मा जी द्वारा शारदातनय के “भावप्रकाशनम्‌' .पर लिखित शोध-ग्रन्थ 
का प्रकाशन भी सन्‌ १९८४ में इस विश्वविद्यालय द्वारा 'विश्वविद्यालंय-रजत- 
जयन्ती-अन्थमाला' के प्रथम-पुष्प के रूप में किया गया है। प्रस्तुत रचना 'जपुजी 
साहिब” को यहाँ कविशिरोमणि श्रीहर्ष द्वारा 'नैषधचरितम्‌' में दिखाये गये शिक्षा के - 
या बोध:, आचरणम्‌, प्रचारणम्‌ के अनुसार चार भागों में विभाजित किया 

में डॉ. रामरङ्ग शर्मा को मंगल-कामनाएँ देता हूँ कि वे निरन्तर माँ शारदा 
की सेवा में लगे रहें। नामधारी दरबार, भैणी साहिब, जनपद-लुधियाना (पंजाब) के 
श्री सद्गुरु श्री जगजीत सिंह महाराज कां हार्दिक वन्दन करता हूँ, जिन्होंने हमारे 
विश्वविद्यालय में अंपने आदिपुरुष श्री गुरु रामसिंह महाराज के नाम से पीठ 
खोलकर हमें अनुगृहीत कियाःहै। इस रचना के सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि के साथ 
उत्कृष्ट प्रकाशा हेतु व्रिश्वविद्यालय.के प्रकाशनाधिकारी डॉ. हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी 
तथा' उनके सहयोगियों, एवं श्रीजी-मुद्रणालय के संचालक श्री अनूप कुमार नागर 
को :सहर्ष. धन्यवाद: देते, हुए इस रचना को: मैं पाठकों की. सेवा. में अर्पित 


करता हूक १ É ce, 3 C rar; NE 
वाराणसी E 8010: ४: कं ऽश त ` “मण्डन मिश्र ' 
mei 2 | (३) ह ह छ करा gages 

वि.सं. २०५५ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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दो शब्द (टे मघर) 
१ मडिवात पूमाडि ।। 


mtr ae ठमठ ।। 
date wae SHT ll 
मउितात्ष्टे SHI 11 
At qdeee SHJ 11 (mme mfa 


विश्व संस्कृति, सभ्यता की प्रतीक श्री सद्गुरु की वाणी (वचन) में 
विश्वास करने वाला गुरुमुख, वचन केवल गुरु को देता है औरों को तो प्रवचन 
देता है। गुरुमत वालों का दृढ़ विश्वास है कि 'आत्मबोध'रूपी शेरनी का दूध 
केवल सोने के बर्तन में ही ठहरता है। गीदड़-झाँक करने वाले कभी भी मुक्ति- 
मंजिल पर पग नहीं धरते! प्रेमी पंछी (परिन्दा) परमात्मा-प्राप्ति हेतु ही पंख 
मारता है, क्योंकि उसे पता है-- 


पोले पैरी न किसे नूं यार लभया । 
जिन्हू लबया खाना खराब करके ।। 


इसलिये लक्ष्य को ऊंचाई पर पहुँचने के लिये हमारे गुरुओं ने पग- 
पग बढ़ाने के लिये पदमयी (सबद-शब्द) पौड़ियाँ बनाई हैं, जिनकी आधारशिलाएँ 
ये तत्व और सिद्धान्त हैं 
१. परमात्मा (Supreme soul) 

'एक .एव ईश्वर: ब्रह्म एक है। इसी में भुक्ति-मुक्ति देने की शक्ति 
है, इसी के आदेश और निर्देश से संसार चलता है और विलय होता है। 
ब्रह्म एक है जो कर्ता-धर्ता-हर्ता, निर्भय, निर्वेद, अजर-अमर, अजन्मा और 
स्वयम्भू है। ओंकार के आगे लगे एक अंक को समझने वाला प्रभु के साथ 
एकाकार हो जाता है। अंग्रेजी का गॉड (God) शब्द भी यही दर्शाता है 
कि G-genetator (जन्मदाता); O-observer (प्रेक्षक), D-destroyer (नाशक) 
केवल परमात्मा है। WA ककि हू कक TR 
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२. आत्मा (Soul) 


आत्मा, ईश्वर का अंश है और ईश्वर अंशी। आत्म-विजय ही विश्व-विजय 
का मूलमन्त्र है। आत्मोन्नति के लिये तीन साधन बताये गये हैं-- १. सद्गुरु, 
२. सत्संग, ३. सत्‌ नाम स्मरण (जप) 


यही कारण है कि आत्मबोध के लिये एक गुरुमुख प्रात: ब्राह्ममुहूर्त्त में 
'जपुजी साहिब' और 'आसादीवार' पढ़ता है। ‘dew’ का पाठ सायं और 
'सोहिला' का पाठ शयन के समय तथा “गगन में धाल' से आरती करता है। 
साधक का विश्वास है कि इस पाठ स्मरण से सत्य, सहनशीलता, सद्विचार, 
सद्गुण और उसकी सौहार्दता. में वृद्धि होती है। 


३. जीव (Creature) 


प्राणी (व्यक्ति) स्वयं ईश्वर है जो जन्म से पावन और पवित्र है। शौच, 
सन्तोष, स्वाध्याय, तप और शरणागति (आत्मसमर्पण) आदि नैतिक आचरण 
से माया के आवरण को नष्ट करने के साथ वह, स्व-स्वरूप का साक्षात्कार 
कर लेता है। यह जीव तो शहंशाहों का भी शहंशाह है। सच तो यह है कि 
चैतन्य का अन्तःकरण में आभास ही “जीवः है! 


आत्म-साक्षात्कार हेतु गुरु नानकदेव ने ज्ञान और कर्म की तुलना में भक्ति 
(उपासना) को श्रेष्ठ माना है। आपकी मान्यता है कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
से पुरुष-प्रकृति, जीव-जगत्‌, आत्मा-परमात्मा का वास्तविक बोध भक्ति द्वारा a 
सुलभ है। 
४. सृष्टि (Creation) 


सृष्टि की रचना में गुरु नानकदेव जी ने अहंकार (हउमैं) को मूल कारण 
बताया है। ईश्वर ही पुरुष, प्रकृति, सत्त्व-रज-तम गुणों का कर्ता है। पुरुष केवल 
एक अकाल-पुरुष (ओंकार) है और शेष सृष्टि, तो नारी है। भगवान्‌ शंकराचार्य 
(अद्वैत) की मान्यता है कि ईश्वर ने माया के माध्यम से, महर्षि कपिल (सांख्य) 
का मत है कि प्रकृति-पुरुष के संयोग से एवं चार्वाक जड़ पदार्थों से सृष्टि का सृजन 
मानते हैं। इसी प्रकार 'कुरान' और 'बाइबिल' के भी अपने-अपने सिद्धान्त हैं। 
५. गुरु (Teacher) 


शान्ति के अगाध सागर ईश्वर का साक्षात्कार सच्चे गुरु के बिना न कोई 
कर सकता है और न ही कोई करा सकता है। गुरु! ईश्वर के मन का दर्पण होता 
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है जिसको पाकर शिष्य (भक्त) निहाल हो उठता है। ईश्वर को पाने के दो ही मार्ग 
गुरु नानकदेव जी ने बताये हैं-- १. गुरु ज्ञान और २. प्रभु का अनुग्रह। 
उर्दू भाषा में गुरु को मुर्शिद कहते हैं जिसमें चार अक्षर है-- १. मीम- 
मुहब्बत, कृपा, २. रे- रियायत, तप, ३. शीन- शौक (रुचि), ४. दाल- 
दर्द अर्थात्‌ कृपा करना। तप-जप में लगाना, मालिक के प्रति रुचि और दीन- 
दुःखियों के प्रति दर्द पैदा करने वाला ही सच्चा मुर्शिद (गुरु) होता है। 


अंग्रेजी के टीचर शब्द का भी भाव यही है-- 


T— tender दयालु 

E— enduring सहनशील 

A— able योग्य - 

C— colourless पक्षपातहीन 

H— honest ईमानदार 

E— errorless निर्दोष 

R— regulator नियमित करने वाला 


६. शब्द (Word) 

ओंकार को ही शब्दब्रह्म कहा गया है। यह सच है कि--'सबसे बड़ा 
जगदीश का यह नाम ओंकार Sl इस शब्द को परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी वाणी से जानने का बड़े-बड़े योगी प्रयत्न करते हैं और अन्त में ठीक 
से जानने के बाद जीवन के चरम लक्ष्य (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं। गुरु नानक- 
देव जी ने इस शब्द निर्माण को एक रूपक के माध्यम से 'जपुजी साहिब' 
की ३८वीं पौड़ी (ए पौड्डी रब्ब दे घर दी ए) में बड़ी ही सहज-सरल विधि 
से समझाया Sl आपने कहा है कि ऐसे शब्द का गठन (निर्माण) वही आत्मा 
करती है जिस पर प्रभु की अनुग्रह-दृष्टि होती है। इस शब्दब्रह्म (ओंकार) का 
ही सुफल है कि मुक्ति (Salvation) MA पुरुष निर्लिप्त हो जाता है, जिसके 
बारे में मुण्डकोपनिषद्‌ (अ. २, खण्ड २, मण्डल ८) में कहा भी गया है-- 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।। 


७. प्रार्थना (A prayer) 
प्रार्थना में ईश्वर से अभ्यर्थना की जाती है-- हे अकाल-पुरुष ! आप 
एकाधिपति हैं, आपकी रचनाओं से ही सम्पूर्ण संसार सुशोभित है। आपके हुक्म 
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(आदेश) के बिना संसार में कोई भी हलचल नहीं हो सकती। आपका यशोगान 

करने का सामर्थ्य किसी में नहीं, वेद भी आपकी प्रशंसा में नेति-नेति कहकर रुक 

जाते हैं। यह सच है कि इस राह पर चलने वालों की उल्टी ही रीति. है, ये आँखें 

बन्द करते हैं परवर दिगार के दीदार के लिये। यही कारण है कि धर्म के रक्षक 

भी प्रभु, आपके अधीन हैं। दशम अन्थ में धर्म की चार राजधानियाँ कही गयी हैं-- 
१. लोक, २. तीर्थ, ३. महात्मा और ४. ब्राह्मण। 


बस, प्रभु मेरा शरीर, मन सब कुछ आपके अधीन है, क्योंकि आंप 

मेरे एकमात्र आश्रयस्थल हैं, कृपा कर इस जीव को अपनी शरण में लेकर 

चौरासी के चक्कर से मुक्त करने का वरदान दें। सुना है, जो तेरे प्रेम में जलता 

है वह अन्त में आफताब (सूर्य) हो जाता है। एक सन्त कवि ने ठीक ही कहा . 
है- “जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द | 

मरके ही तो पाइये, पूरण परमानन्द ॥” 


पट्टी (पट्टी)-इसमें गुरु नानकदेव की आध्यात्मिकता है। 
पैंडीम-शघठी 
पठ yA GI ASH पठ, पठ डाळूङा .पठ भए | 
पठ fers ठाठवा निम्र ठाम छिपा मउ ll 
पैंतीस-अखरी 
धन्न पट्टी उह कलम धन्न, धन्न भाण्डा धन्न मस। 
धन्न लिखारि 'नानका' जिस नाम लिखाआ सच ॥ 
q- €= Garg मतघ yani | १. ओ-ओंकार सरब प्रकाशी | 
२- W- MISH AO सवै 'मधिठामी | २. अ- आत्म सुध एकै अबिनाशी । 
३- छ- शीघ्र नीड में डेट ठ तले ३.इ- ईश जीव में भेद न जाणे । 
४: म- पण्य सेठ मड घूणभ पढाठे। ४. स- साध चोर सउ-ब्रह्म पछाणे | 
५- ठ- खडी चीटी fe Suri ५. ह- हस्ती चींटी तून लै आदं । 
६ a- बाठल ade भवठड' ae ६. क- कारन करन अकरता कहीए। 
2- घन पठ पाठ बढ़ ठुप ठ उेप। ७. ख- खान पान कछु रूप न देखं। 
for घिबात ots मठेप 1 निर बिकार अद्वैत 'अलेखं.॥-. ` 
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=- ग- गाउ गूभ मड टेम टि्मडउठ। ८. ग- गात ग्राम सभ देस दिसंतर । 
मडि aga मठघ वे भउत 11 सति करतार सरब के अंतर ॥ 


- ६ प्प- us वी ठिभाष्टी मटा भर्धडउ । ९.घ- घन की निआई सदा अखण्डत । 
q0- S- fers घेप पठमाउम Uza | १०. ङ- गिआन बोध परमातम पंडत | 
११- छ- उपय ठण वति mio feat । ११. च- चाप गयान करि जाहि विराजै 1. - 


१२- g- ढाणा हैउ ATES उगे | १२. छ- छाया द्वैत सगल उठ भाजै । 
13- स~ भाग BUS मपेपउ उठीक्षा। १३. ज- जागत सुपन सखेपत तुरीआ | 
MSH gus वी पेट ydr 11 झात्म भूपत की एह पुरीआ ॥ 
- 1४- इ- gagad शठण्ट we | १४. झ-.झुनतूकार अनहद घनघोर । 
get size wis ढघ Ad ।। त्रिकुटी भीतर अति छब जोरं ॥. 


१५- €- Bes Holt टिका ठम घाडा | १५. ज- ज्ञानत जोगी इहा-रस बाता । 
१६- ट- टाठठ SHE गप्पठवी मैठा। १६, ट- रारन भ्रमन अघनकी सेना । 
मिग भवडि uesa Sar || सतिगुरु मुकति पदारथ दैना ॥ 
११- ठ- ठावड इधिया ठिठभलवठ्ड | १७. ठ- ठाकत दुबिधा निरमल करणं | 
१८- S- डि मपा प्र भपरा ठठर्ळ । १८. ड- डारि सुधा मुख अपदा हरणं । 


qé- उ- डापिउ Us ्रपिती भठवी | १९. ढ- ढापित द्वैत अंधेरी मनकी । 
२०- E- ठामठितातबूउमडउठवी | २०. ण- नासति गुरभ्रमता सभ तन की । 
२१- 3- डाठल तातुघिठा ठठि देष्टी। २१. त- तारन गुरु बिना नहि कोई । 
पडि मिमूडि noes परेष्टी । ` श्रुति स्मृति मधबात परोई ॥ 
२२- घ- घ्ठ M3 उघी AE UÈI २२. थ- थान अद्वैत तबी जाइ परसै। . 
Ho घउ बठभ Jig पता wat | | मैन बच करम गुरू पग दरसै ॥ 
२३- स- afge da fe मड उठवा. | २३: द- afte रोग मिटै सभतन का | 
ताउवठळा ad JÈ Has 11 गुरुकरुणा कर होवै मुकता I 
२४- य- Us dyes भर्वाउ वे टाउ । २४. ध- धन गुरुदेव मुकति के दाता । 
२५- ठ- ठाठा ठेउ घेर मि जाउे | २५. न- नाना नेत बेद जिस गाते । 
२६- प पाठपूणा मड भाठि मभाठ'। २६. प- पारब्रह्म सभ माहि समाना । 
माँडि fhots AG घघेणाठा । । साति सिधान्त कीउ बखेयाना ॥ ats 
39- ढ- हाम वटी U3 गाउ पठे । २७. फ- फाँस कटी द्वैत गुर पूरे । क 
दाने मघर madu gd ll बाजे सबंद अनाहद तूरे ॥ 
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२८- 


30- 


३१- 


३२- 


३३- 


३४- 


३०- 


अ-आ---"-भा (कन्ना) 
बिन्दी कन्ना (घिँटी वठठ) 
इकार-मिभाठी (fast) 
ईकार--घिठठी (निहारी) 
उकार--भेवज्ञ (औंकड़ं) 
ऊकार--एछैंदने (दुलैंकड़े) 
एकार-छ्डा (लावा) = 
ऐकार-उेछाडां (दोलावां) हे 
ओकार--तेद्वा (होड़ा) 
औकार--वढैद्ा (कनौड़ा) 
टिपी--टिंधी (टिपी) 
fa<i—fiet (बिन्दी) 
इति स्वराक्षरी-- 


(६) 


घ- घाडी oH माघ डणे भेछ। २८. 

ड- gat उड IG मरा MAS | २९. 

H- माठ 'पभाठ रेडे भठ TE! ३०. 
Ag वे AG us उष्टे ।। 

ज- जा fag बडि AG ues! ३१. 


wes weds भाप ag HÈ 11 


J- ठठि dd मड मठि पप WSU! ३२. 


नारि गपाठ nists nied || 


ब- बाणी ब्रह्म साथ भये मेला | 

q- भंग द्वैत हउ सदा अकेला | 

म- मान अपमान दोउ जर गये | 
जोङ थे सोऊ पुन भए ॥ 

य- या कृपा कउ सोऊ पछाने। 
अद्वैत अखण्ड आप कड मानै ॥ 

र- रहि रहे सभ महि पुरुष अलेपं । 
आदि अपार अनाद अभेखं II 


रू- लिहलीठ उष्टे क्राउभ मप झैमे । ३३. ल- लिवलीन भए आतम मध ऐसे । 
भि मळ रणि डेर वठ वैते 11 जिउ जल जलहि भेद कर कैसे ॥ 
ड- emè घिठ weds agi ३४. व- वासदेव बिन अवर न कोऊ | 
ठाठव उभि Ad गाउ AG ।। नानक ओम सोऽहं आत्म सोऊ II 
ज्ञ- ae पटी MH उतप्ताठा | ३५. S- Sts मिटी आत्म दरसाना । 
भएउु-मात्रा 


1 
i 
f 
1 


e SK — ला 


दान कर-एएठ ad 

कां नू उड़ा--वां ठु Ga 

इसदी गल सुण-ष्टिमरी गछ मठ 
चीज़ का पता कर--चीन्न टा ust ad 
उठ कम कर-ठ aH ad 

झूठ न बोल-छुठ ठ घेर 

देर न कर--टेठ ठ वत 

वैर न कर--ठैठ ठ वत 

सच बोल--मठ घेर 

मौज मार- पत्त भात 

बड़ा आदमी है--दज्ञा भारमी ठै 
लोकां दे नाल मिल--ठेवां टे ठाछ fhe 
मुहारनी-भठ'ठठी 


नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।। 


रामरङ्ग शर्मा 
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आमुख (फप-धप) 


'जपुजी साहिब' के नाम से ही स्पष्ट है कि इस अमरवाणी का शब्द- 
सौकर्य, शब्द-सौष्ठव अपनी शब्द-शक्ति से “शब्द-ब्रह्मा' को अभिव्यक्त करने के 
लिये ही हुआ है। अकाल-पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने और कराने के लिये 
ही साधक सदा, सर्वदा सच्चे और शुद्ध तन-मन से क्रमश: एक-एक पौढ़ी 


«(सोपान) की ओर पग बढ़ाता है। इस सतत साधना में लगा जीव यह जानता 


हे कि मङ्गलाचरण के बिना मङ्गलमूर्ति को पाना असम्भव है। अत: वह ३८ 
पौढ़ियों की मंजिल पार करने के लिये सर्वप्रथम “१ ओंकार? मन्त्र का जप 
करता है। ऐसे जापक के बारे में सद्गुरु जी कहते हैं-- 


“get मत्थे तिस गुरु सिख की, 
जो आपु जपे अवरहि नाम जपाए ।।'' (गुरुवाणी) 


“जप” शब्द की निष्पत्ति व्याकरण-शास्त्र में जपू धातु से अच्‌ प्रत्यय 
लगाने से होती है, जिसका सीधा-सादा अर्थ है--“जपतीति जपः? अर्थात्‌ भक्त, 
अपनी भव्य-भावना से स्तुति करता हुआ अपनी गोमुखी (माला जपने को झोली) 
में अपने गोपाल स्वरूप सद्गुरु को बन्द कर लेता है। इसके पश्चात्‌ उसे 
“नानक-देव'’ शब्द का. अर्थ पता लगता है और आत्मबोध होता है कि “देव” 
किसे कहते हैं। न + अनकः = “नानकः” अर्थात्‌ जो पवित्र है और जिसमें 
किसी प्रकार का भी “अनक”-- दोष-पाप नहीं है। “देव” शब्द का तो अर्थ 
स्पष्ट ही है-“दीव्यति-आनन्दमनुभवति सदा स देवः” यह सब होता है प्रभु 
के जप से और अन्तः में भक्त (गुरुमुख), सलोक (स: + लोक:) अर्थात्‌ उस 
मोक्ष लोक को प्राप्त कर लेता है। 


सच्चा सौदा 

सच्चा सौदा कोई जपी-तपी ही कर सकता है, जिसकी आत्मा सुनती 
है--“हे प्रकाश के स्रोत ! “प्राण” दे, प्राणपियारे के लिये, “सर” दे सरदार 
बन, अपने मुख से अज्ञान अन्धकार का आवरण (पर्दा) उठा, अपने आपको 
पहचान, “मैं” और “तुम” के भेद को जान, बस, तब जान जायगा जगदीश _ 
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को।” जीव और ब्रह्म के मिलन में सबसे बड़ी बाधा है “अहंकार”, जिसके 
कारण “जीव” अपने को कर्ता मान बैठा है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है-- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति ` भन्यंते ।। (गीता ३/२७) 


मस्तिष्करूपी हारमोनियम-बाजा से अहंकार और तर्क (बुद्धिपरक) शब्द 
निकलते हैं “आत्मा” के कारण, किन्तु आत्मा इन दोनों से पूर्णरूप से निर्लिप्त 
Zl बुद्धि (11211८०) और विवेचना (Consciousness) तो एक चिमटे की 
तरह हैं जो सांसारिक पदार्थों को तो पकड़ते हैं, परन्तु उनमें उन अँगुलियों 
को पकड़ने का सामर्थ्य नहा है जिन्होंने बुद्धिरूपी चिमटे को पकड़ रखा है। 
जड़े (Unconscious) एवं चेतन (Conscious) नामक .पदार्थो में जब तक 
जीव की रुचि बनी रहती है तब तक वह “सच्चा-सौदा” कर ही नहीं सकता 
चाहे वह कितना ही बाह्य सोच-विचार क्यों नं करे। गुरु नानकदेव जी ने कहा 
भी हे तन i 

सोचे सोचि न होवई जे सोची लख वार। (जपुजी, पौड़ी-१) 


गुरु का जहाज bee: । 

“जपुजी साहिब”. वस्तुत: भव-सागर से सुगमता से पार उतारने वाला 
एक जहाज है जिसके खेवनहार खुद “अकाल-पुरुष” गुरु. परमात्मा. है। इसक्री 
PMs नेमी काहि ce ee pee ks 

` ` नृदेहमाद्यं : सुलभं सुदुर्लभं प्लवं- सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌। 

“ `~ मयानुकूलेन "नभस्वतेरितं पुमान्‌ भंवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा।। ` 
Rt RT कु Paes Mie: “(श्रीमद्धागवत ११।२०।१७) 
* ` इस जहाज के पास केवल वहीं sta जा सकता है जिसमें इस पोत 
(जहाज) के मालिक के गुण करुणा, दया, उदारता, निर्भीकता, समरसता आदि 
हों। देव की पूजा के लिये साधक को “देवो भूत्वा देवं यजेत्‌” की उक्ति चरितार्थ 
करनी पड़ती है। “धर्म” इस जहाज का आधार है जिसके बल पर अर्थ-काम- 
मोक्ष-रूपी, व्यापार होता है। यही कारण है कि इस जहाज में चार खण्ड 
(१) धर्मखण्ड, (२) ज्ञानखण्ड, (३) श्रम (लज्जा) खण्ड, (४) कर्मखण्ड है, 
जिनका विशद वर्णन भी 'जपुजी' में है, जिनके सुचारु संचालन के बाद ही 
जीव पाँचवें सच्च-खण्ड पर पहुँचता है। श्रवण-मनन और निदिध्यासन के माध्यम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(8) 


से इस आध्यात्मिक यान को सुंदृढ़ रखा जा सकता है। इस जहाज कें चालक 
अकाल-पुरुष की आज्ञा का पालन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। गुरु 
नानकदेव जी ने जपुजी में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्रभु के आदेश का 
पालन करता है वह आवागमन में नहीं पड़ता-- | 
नानक हुकमै जे बुझै त हउमै कहै न कोइ।। (अपुजी, पौड्डी-२) 
इस कथन की पुष्टि मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) में भी की गयी है। 

सिद्धगोष्ठी (सिद्ध और गुरु नानकदेव) 

गुरु नानकदेव जी (सन्‌ .२४६९-१५३८ «ई.) ने अपने आचरण से. 
यह सिद्ध कर दिया है क्रि भारतीय सांस्कृतिक «एकता की आधारशिला इस 
देश की मिट्टी में है, जिसने इस भावनात्मक एकता को संगठित रखा है। 
इस भारत-भू को सन्तों ने अपने अमर सन्देशों से संवारा और सुधारा है। 
यहाँ के लोक-साहित्य ने इसमें समानता, सहनशीलता और भाईचारे को 
सबल बनाया है। भारत की प्रान्तीय भाषाओं, विभिन्न भारतीय सम्प्रदायो, 
तीर्थ-त्योहारों, द्रविड और आयों ने जिस संस्कृति की नींव डाली, जैन-बौद्धों 
ने जिसे मजबूती प्रदान की, वैष्णव-शैवों ने जिसका विस्तार किया, नाथपन्थियों 
ने जिसकी घर-घर में अलख जगायी, सूफी और कबीर-पान्थयों ने जिसका 
मार्ग प्रशस्त किया, उसी संस्कृति को गुरु नानकदेव ने अपनी सूझ-बूझ तथा 
विवेक और वैराग्य से (जीव और ब्रह्म की एकता का) एक विशाल स्वरूप 
प्रदान किया है, जो वेदान्त की प्रस्थानत्रयी उपनिषद्‌, गीता, ब्रह्मसूत्र का 
लक्ष्य भी है। 

सम्पूर्ण “जपुजी साहिब” में नाथ-सम्प्रदाय (गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित) 
के सिद्धों द्वारा उठायी गयी विभिन्न शंकाओ और प्रश्नों का उत्तर दिया गया 
है। हिमालय पर्वत के मणि-शैल शिखर पर मत्स्येन्द्र नाथ और उनके नौ 
शिष्यों कें साथ हुआ यह विचार-विनिमय केवल तत्त्वबोध के लिये ही है, 
विरोध के लिये नहीं। सहज भाव से अवधूत ने पूछा-- आप क्या जप रहे 
हैं? श्री नानकदेव जी ने उत्तर दिया-- “ओंकार” को जप रहा हूँ। इन प्रश्नों 
में मुख्य हैं--१. क्या बाह्य पवित्रता, मौन, सांसारिक पदार्थों या बाहरी 
बुद्धिमत्ता से आत्मसाक्षात्कार सम्भव है?. सच्चा-सुच्चा बनने के लिये क्या 
करना चाहिए? परमात्मा अकथनीय और अवर्णनीय कैसे है? प्रभु की साधना 


के साधन (श्रवण-मनन-निदिध्यासन) क्या हैं? सृष्टि की रचना का प्रकार क्या | 
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है? जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र? जगत्‌ मिथ्या है या सत्य? धर्म-खण्ड, ज्ञान- 
खण्ड, श्रम-खण्ड, करम-(कर्म) खण्ड और सच्च-खण्ड क्या हैं? मुक्त का 
लक्षण क्या है? 


ग्रन्थ का अनुबन्ध-चतुष्टय 


जपुजी साहिब के अनुबन्ध-चतुष्टय को जानने से पहले जिज्ञासु पाठक 
को ये जान लेना चाहिए कि यह ग्रन्थ धर्म का सूत्रात्मक रूप है, जिसके श्रवण 
से उपनिषद्‌ के शास्त्रबोध (शब्द) का, मनन से ब्रह्मसूत्र (मुक्तिबोध) के अनुमान 
का और निदिध्यासन से श्रीमद्भगवद्गीता के प्रत्यक्षबोध (योग) का बोध होता 
है। इन्हें दर्शनशास्त्र के हेतु रूप में भी माना गया है। 


श्रोतव्य: श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 
मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ।। 


अनुबन्धचतुष्टय में १. विषय, २. अधिकारी, ३. प्रयोजन, ४. परस्पर 
सम्बन्ध अर्थात्‌ प्रतिपाद्य-प्रतिपादक विषय का वर्णन किया जाता है। 


“जपुजी साहिब” का प्रतिपाद्य विषय है--“ब्रह्मगजीव का एकत्व”, 
अधिकारी है--“निरंकार अकाल-पुरुष का विवेकी शिष्य”, प्रयोजन है--“मोह- 
माया बन्धन से मुक्ति” और सम्बन्ध है--“प्रतिपाद्य (ब्रह्म) और प्रतिपादक 
(न्थ) का समन्वय”, अर्थात्‌ ग्रन्थ में जिस विषय को कहा गया है उसका 
मूल सिद्धान्त के साथ मेल है। 


जपुजी का महत्त्व 


भारतीय संस्कृति के स्वरूप की बाँकी झाँकी यदि कोई एक साथ 
देखना चाहता है तो उसे अवश्य ही क्रान्तिकारी, समाज-सुधारक जगद्गुरु 
श्री गुरु नानकदेव महाराज की अमर रचना “जपुजी” का अध्ययन करना 
चाहिए। इस कृति में गागर में सागर भरते हुए रचनाकार ने ऐसे मानव का 
चित्र खींचा है जो जाति-पाँति की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर केवल 
सद्गुरु का दास है और समस्त जगत्‌ को उसी परमपिता अकाल-पुरुष का 
AS-A मानता है। इसी आधार पर श्री गुरु नानकदेव जी ने “जपुजी”” 
में एकत्व, भ्रातृभाव, सेवा, सरस, सरल और सादगी का जीवन व्यतीत कर 
आत्म-संयम तथा आत्म-चिन्तन का उपदेश दिया है। दूसरों की त्रुटियाँ, 
कमियाँ देखकर परस्पर द्वेष करने वालों को अपनी अनूठी-मीठी वाणी में गुरु 
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जी महाराज गुरुग्रन्थ साहिब में कहते हैं--''हम नहिं चंगे बुरा नहिं. कोई'' 
अर्थात्‌ हम अच्छे नहीं हैं और संसार में कोई बुरा नहीं। अर्थात्‌ अपने को 
अच्छा मत कहो आर दूसरों को बुरा मत sell मानव को केवल अपने 
अवगुण देखने चाहिए और बिना भेद-भाव के जीव मात्र की सेवा करनी 
चाहिये; क्‍योंकि हम सबका पिता एक (करतार) है जो सत्य, शिव और सुन्दर 
el सद्गुरु का हुक्म (आज्ञा) ही सर्वोपरि है, उसी के अधीन सब कुछ है। 


धर्मतत्त्व के अंशों का संक्षेप में चित्रण जैसा “जपुजी” में हुआ है 
उसका दर्शन अन्यत्र यदि दुर्लभ नहीं, तो कठिन अवश्य है। विचार के साथ 
आचार (आचरण) का मेल ही वस्तुतः जीवन «की सच्ची संस्कृति है। विचार 
की दृष्टि से अपने मन के सभी द्वार खुले wad हुए इस रचना का मनन, 
चिन्तन करने पर आप सर्वत्र पायेंगे-अपने मूल मन्त्र का मंगलाचरण। 
“१ ओंकार सति नाम” के बाद ३८ पौडियाँ और अन्तिम उपसंहाररूपी 
सलोक (श्लोक) “पवणु गुरुवाणी पिता” के साथ ४० संख्या वाले इस 
सूत्रात्मक ग्रन्थ में धर्म के सभी तत्त्वों का सन्निवेश कर “मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः’ 
अर्थात्‌ मानव जाति के कल्याणार्थ मन्त्रों का दर्शन करने वाले ऋषियों की 
पदवी श्री गुरु नानकदेव जी ने अनायास ही प्राप्त कर ली है। यही कारण 
है कि हम अपने सभी कार्यो में सत्संकल्प करते हुए अपने आदि सद्गुरु 
महाराज का स्मरण करते हुए कहते हैं--“नानक नाम चढदी कला तेरे 
भाणे सरबत दा भला" श्रवण, मनन और ध्यान की जिस त्रिवेणी में स्नान 
करने का उपदेश “जपुजी” में दिया गया है, उसकी तुलना अन्यत्र नहीं 
की जा सकती। सत्य के महत्त्व को समझने के लिये, अहंकार को जड़ 
से उखाड़ फेंकने के लिये कहा गया हे। भगवान्‌ की प्राप्ति हेतु गुरु की 
शरणागति की यहाँ आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी कहा गया है। क्योंकि 
इसके बिना साधक, धर्म-ज्ञान-कर्म और सच्चखण्ड तक नहीं पहुँच सकता। 
श्री गुरुग्रन्थ साहिब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पाश्चात्त्य विद्वान्‌ 
डॉ. अर्नेस्टट्रम्प के इस कथन से हम पूर्ण रूप से सहमत हे--“श्री गुरु 
नानकदेव जी के उपदेश, भारतीय वाङ्मय की एक अनूठी निधि हैं, अनुभव 
और सर्वोत्तम ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, जिन्हें शुद्ध आचरण, दर्शन और 
मानवीय धर्मों का एक गुलदस्ता ही नहीं, अपितु उपवन कहा जा सकता 
है l “जपुजी साहिब” के महत्त्व और माहात्म्य (HISH) के सम्बन्ध में कहा 
गया हे-- इसे प्रात: ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य पढें! 
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. यह सच है कि गुरु नानकदेव जी एक पारस मणि की- तरह रहे हैं, 
जिसे भी उन्होंने स्पर्श किया उसका जीवन चमचमाता सोना-सा बन गया। 
आपका जीवन सूर्य, चन्द्र और हवा की तरह था जिसने बिना भेदभाव के सभी 
को प्रकाश, शीतलता और गति प्रदान की। ब्रह्मनिष्ठ गुरु महाराज को महिमा 
कौन गायन कर सकता है? क्योंकि उनके प्रति पदन्यास में जीवन, रोम-रोम 
में शिक्षा, व्यवहार में त्याग, तपस्या और बात-बात में आध्यात्मिक रहस्य 
झलकता था। किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 


ज्यों केले के पात में, पात पात में पात । 
त्यों सन्तन की ,बात में, बात बात में बात ।। 


सच्चे गुरु के सम्बन्ध में' कहा गया उर्दू का यह शेर भी गुरु नानकदेव ' 
महाराज के बारे में अक्षरश: घटता है 


मुर्शिद वही है जो आसूदाय मंजिल कर दे | 
वरना रस्ता तो हर शख्स बता देता है ।। 


मानव के कल्याण हेतु अपने feral (शिष्यों) को किरत करनी (मेहनत), 
वण्ड छकना (बॉट कर खाना) और प्रभु का नाम सदा स्मरण करने का आदेश, 
उपदेश देने वाली अनन्त शक्ति विभूषित परम ज्योति श्री गुरु नानकदेव महाराज 
को अमर रचना, “जपुजी” पर कुछ लिखने का साहस मेरे जैसे व्यक्ति का 
दुःसाहस मात्र ही el आशा हे, ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान्‌ लोग मेरी त्रुटियों की 
ओर ध्यान न देकर मेरे भावों की ओर दृष्टिपात कर मुझे अनुगृहीत करेंगे! 
“जपुजी” का भावार्थ लिखते समय मुझसे विषयगत, भावगत और भाषागत 
जुटियों का होना भी सम्भव है। सभी ज्ञानी, ध्यानी, गुरुमुखों से विनम्र निवेदन 
है कि वे मेरी अज्ञानता, अल्पज्ञता पर नहीं मेरी भावना पर ध्यान देंगे जिसके 
भरोसे मैंने तेजोराशि, महोज्ज्वल यशस्वी, पुण्यश्लोक परमाराध्य श्री सद्गुरु गुरु 
नानकदेव के (अधीति, बोध, आचरण, प्रचारण के) सम्बन्ध में कुछ लिखकर 
केवल अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया है। नेषधकार महाकवि 
श्रीहर्ष के शब्दों में मेरी भी आस्था है. कि सद्गुरु नानकदेवं महाराज की यह 
पवित्र गाथा, मेरी इस त्रुटिपूर्ण वाणी को भी “स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति'”। 
मुझे विश्वास है कि “जपुजी” के पाठ-जाप से जनमानस में जागृति (Awakening), 
पवित्रता (Purification), एकता (Hormony), निष्कपटता (Honest), भाईचारा 
(Fraternity), भक्ति (Allocation) के भाव पल्लवित, पुष्पित. और विकसित 
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होंगे। सद्गुरु नानकदेव जी की रचनाएँ, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व और सुधार 
सदा मानव जीवन के मार्गदर्शक रहे है. और भविष्य में भी सदा रहेंगे। जपुजी 
में कहा भी गया है 
नानक भगता सदा विगासु । . 

सुणिऐ दूख पाप का नासु ।। --पौड़ी-१०. 


श्री गुरु नानकदेव की रचनाएँ- 


१. 


६. 


ZS ०९ aA A) 


श्री गुरु नानकदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व- 


१. 


GAN £ ०८ ९४ w 


ओंकार (ब्रह्म) ८. 
. बीजमन्त्र (वाहिगुरु) ९. 
. आत्मा १०. 
सृष्टि ११. 
. अहंकार AA 
जीव १३ 
माया १४. 


श्री गुरु नानकदेव के सुधार- . 


१. 
२. सामाजिक कुरीतियों को दूर करना | 
३. 

४. अन्याय और दमन का विरोध 


q YA CCO. Vasishtt 


बाह्य आडम्बर का विरोध 


एकेश्वरवाद का प्रचार 


जपुजी साहिब प्रात: ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ा जाता है। 

. आसादीवार प्रात: ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ा जाता है। 
सोदरु ` सायं सन्ध्या के समय पढ़ा जाता है। 

. रहिरास भोजन के समय पढ़ा जाता है। 

. सोहिला रात्रि को शयन के समय पढ़ा जाता है। 
गगन में थाल यह अकाल-पुरुष की आरती है। 


मन 
हरिपद प्राप्ति पथ _ 
सदगुरु... .... 
सत्संग 


शब्द _. 


नाम 


जप 
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५. जन-मानस में आशा का संचार 
६. आर्य-अनायों में एकता का प्रयास 
७. सर्वधर्म-समन्वय स्थापना आदि। 
सिखधर्म के कतिपय सर्वमान्य ग्रन्थ- 
१. श्री गुरुग्रन्थ साहिब 
२. श्री दशमग्रन्थ साहिब 
३. श्री सूरज प्रकाश 
४. श्री पन्थ प्रकाश 
कतिपय नित्यनेम ग्रन्थ- 
१. श्री जपुजी साहिब 
२. श्री सुखमनी साहिब 
३. श्री दुःखभंजनी साहिब 
४. श्री जापुजी साहिब 
प्राचीन प्रामाणिक लेखक- 
१. भाई गुरुदास जी 
२. भाई नन्दलाल जी 
३. भाई सन्तोष सिंह जी 
अध्ययन केन्द्र- 
१. शिरोमणि गुरुद्वारा, अमृतसर (पंजाब) 
२. सिख मिशनरी कॉलेज, लुधियाना (पंजाब) 
३. भैणी साहिब दरबार, लुधियाना (पंजाब) 
४. इन्स्टीच्यूट ऑफ गुरुजन, लाजपतनगर (दिल्ली) 
५. गुरुवाणी अध्ययन केन्द्र, गुरुबाग, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 
६ 


- श्री सद्गुरु रामसिंह शोध-पीठ, सम्मूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 


७. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (पंजाब) 
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(१५). 
मानवता के आलोकपुञ्ज गुरुओ का संक्षिप्त विवरण 
वेदीवंश 
श्री गुरु नानकदेव जी (आदिगुरु) 


प्रकाश-स्थान : तलवंडी ननकाना साहिब (इस समय पाकिस्तान में) 
जन्म-तिथि : कार्तिक पूर्णिमा, संवत्‌ १५२६ (सन्‌ १४६९ ई.) 


पिता : श्री मेहता कालू (कल्याण राय) वेदी 
माता : तृप्ता कौर जी °. 
* बहन : नानकी जी: ; 
सन्तान : बाबा श्रीचन्द्र, श्री लक्ष्मीचन्द जी 
सच्चखण्ड : करतारपुर आश्विन शुक्ल १०, सं. १५९६: 


( ५ सितम्बर, १५३९ ई.) 
शासनकाल : बाबर और इब्राहिम 
जीवन अवधि : ६९ वर्ष, १० मास, १० दिन। 


श्री गुरु अंगददेव जी Ss 
प्रकाश-स्थान : मतेकरा (माता की सराय), फिरोजपुर 0 
जन्म-तिथि : वैशाख शुक्ल ५, संवत्‌ १५६१ K 
(३१ मार्च, १५०४ ई.) = 

पिता : श्री फेरुमल जी 
माता : सभराई (दइया कौर जी) 
पत्नी : रवीवी कौर जी 

| सन्तान : श्री दातू, दासू, बीबी अमरो, बीबी अनोखी 

/ गद्दी : १७ आषाढ (सन्‌ १५३९) 
सच्चखण्ड : कण्डूर साहिब (अमृतसर) २६ मार्च, सन्‌ १ 


शासनकाल : हुमायूँ, शेरशाह सूरी 


(१६) 


३. श्री गुरु अमरदास जी 


प्रकाश-स्थान 
जन्म-तिथि 


पिता 
माता 


सच्चखण्ड 
शासन 
जीवन अवधि 


श्री गुरु रामदास जी 
प्रकाश-स्थान 
जन्म-तिथि 
पिता 
माता 


सच्चखण्ड 
शासन 
जीवन अवधि : 


: ग्राम बासारके साहिब (अमृतसर) 
: वैशाख शुक्ल १४ सं. १५३६ (५ मई, अर्द्धरात्रि 


के बाद, सन्‌ १४७९ ई.) 


: श्री तेजभान जी 

: सुलखनी कौर जी 

: मन्सा (रामकौर जी) 

: मोहन जी, मोहनी, बीबी भानी, बीबी दानी 
: चैत्र शुक्ल ४, सं. १६०९ 


(२९ मार्च, सन्‌ १५५२ ई.) 


: गोइंदवाल साहिब, १ सितम्बर सन्‌ १५७४ ई. 
: हुमायूँ, अकबर 
: ९५ वर्ष, ३ मास, २६ दिन। 


सोढीवंश 


: चून्ना मण्डी, लाहौर (पाकिस्तान) 

: कार्तिक कृष्ण २ संवत्‌ १५९१ (सन्‌ १५३४ ई.) 
: हरिदास मल्ल जी 

: दया कौर जी 

: भानी कौर जी 

: श्री पृथ्वीचन्द, महादेव, गुरु अर्जुनदेव जी 

: संवत्‌ १६३१ (सन्‌ १५७४ ई.). 

: गोइंदवाल भाद्रपद शुक्ल ३ सं. १६३८ (१५८१ ई.) 
* अकबर 


४६ वर्ष, १० मास, १६ दिन। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१७) 


श्री गुरु अर्जुनदेव जी 
प्रकाश-स्थान : गोइंदवाल साहिब, अमृतसर 
जन्म-तिथि : वैशाख शुक्ल ७, संवत्‌ १६२० (१५ अप्रैल, १५६३ ई.) 
पिता : गुरु रामदास जी 
माता : भानी ak जी 
पत्नी : गंगा कौर जी 
सन्तान : हरिगोविन्द साहिब 
गद्दी : संवत्‌ १६३८ (सन्‌ १५८१) 
सच्चखण्ड : डेरा साहिब (लाहौर, पाकिस्तान) ३० मई, १६०६ ई. 
(प्रथम शहीदी) 
शासन : जहाँगीर 
जीवन अवधि : ४३ वर्ष, १ मास, १५ दिन। 
श्री गुरु हारिगोविन्द जी 
प्रकाश-स्थान : बड़ाली साहिब (अमृतसर) 
जन्म-तिथि : आषाढ कृष्ण संवत्‌ १६५२ (१४ जून, १५९५ ई.) 
पिता : गुरु अर्जुनदेव जी 
माता : गंगा कौर जी 
पत्नी : दामोदरी कौर, महादेवी, नानकी जी 
सन्तान : गुरुदित्ता, सूर्यमल, अणीराय, गुरु तेगबहादुर, बीबी 
वीरो। 
गद्दी : संवत्‌ १६६३ (३० मई, १६०६ ई.) 
सच्चखण्ड : करतारपुर (जालन्धर), ३ अप्रैल, १६४४ ई. 
शासन : जहाँगीर, शाहजहाँ 
जीवन अवधि : ४८ वर्ष, ८ मास, १९ दिन। 
श्री गुरु हारिराय जी 
प्रकाश-स्थान : कीरतपुर (होशियारपुर) 
जन्म-तिथि : माघशुक्ल १३, संवत्‌ १६८७, 


(२६ जनवरी १६३० ई.) . 


a 3 


ya 


(१८) 


पिता : गुरुदित्ता जी 

माता : निहाल कौर जी 

पत्नी : प्रेमकौर, चन्दकौर, अनोखी, रामकौर, लाहली, कृष्णा 
कौर, कल्याणी कौर 

सन्तान : श्री रामराय, गुरु श्री हरिकृष्ण जी 

गद्दी : संवत्‌ १७०१ (मार्च. १६४४ ई.) 

सच्चखण्ड : कीरतपुर, ६. अक्टूबर १६६१ ई. 

शासन : शाहजहाँ, औरंगजेब 


जीवन अवधि : ३१ वर्ष, ८ मास, १० दिन। 


श्री गुरु हरिकृष्ण जी (हरिकिशन) 
प्रकाश-स्थान : कीरतपुर 


जन्म-तिथि : श्रावण कृष्ण ८ संवत्‌ १७१३ 
(७ जुलाई, १६५६ ई.) 
पिता : हरिराय जी 
माता : कृष्णा कौर जी 
पत्नी : (अविवाहित) 
गद्दी : संवत्‌ १७१८ (७ अक्टूबर १६६१ ई.) 
सच्चखण्ड : नई दिल्ली ३० मार्च, १६६४ ई. 
शासनकाल : औरंगजेब 
जीवन अवधि : ७ वर्ष, ८ मास, २३ दिन। 
श्री गुरु तेगबहादुर जी 
्रकाश-स्थान : गुरु का महल करतारपुर (अमृतसर) 
जन्मतिथि : वैशाख कृष्ण ५ संवत्‌ १६७८ 
(१ अप्रैल, १६२१ ई.) 
पिता : गुरु हरिगोविन्द जी 
माता : नानकी जी 
पत्नी : माता गुजरी जी 
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सन्तान : गुरु गोविन्द सिंह जी 

गद्दी : संवत्‌ १७२१ (३० मार्च १६६४ ई.) 

सच्चखण्ड : चाँदनी चौक, नई दिल्ली, ११ नवम्बर, १६७५ ई. 
शासनकाल : औरंगजेब 

जीवन अवधि : ५४ वर्ष, ७ मास, १० दिन। 


श्री गुरु गोविन्द सिंह जी 
प्रकाश-स्थान : श्री पटना साहिब (बिहार प्रान्त) 
जन्म-तिथि : पौष शुक्ल ७, संवत्‌ १७२३ 
(२२ दिसम्बर, १६६६ ई.) 
पिता : गुरु तेगबहादुर जी 
माता : माता गुजरी जी 
पत्नी : माता जीतो, माता सुन्दरी, माता साहिबदेवां 
सन्तान : अजीतसिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह 
गद्दी : संवत्‌ १७३२ (११ नवम्बर, १६७५) 
सच्चखण्ड : नान्देड़ साहिब (महाराष्ट्र) १७०८ ई. 


जीवन अवधि : ४१ वर्ष, ९ मास, २८ दिन। 


नामधारी - वंश 


श्री सद्गुरु बालक जी 
प्रकाश-स्थान : मरवाला पोहोहार, जिला अटक 
जन्म-तिथि : संवत्‌ १८४१ (सन्‌ १७८४ ई.) 


पिता : दयाल सिंह जी 

माता : भागभरी जी 

पत्नी : तोती जी 

गद्दी :: सन्‌ १८१२ 
सच्चखण्ड : ६ दिसम्बर, १८६२ ई. | 


शासन `: अंग्रेजों का! 


- (२०) 
श्री सद्गुरु रामसिंह जी 


प्रकाश-स्थान : पिण्ड राईआ, लुधियाना (पंजाब) 
जन्म-तिथि : माघ शुक्ल ५ (वसन्तपंचमी) संवत्‌ १८७२ 
(सन्‌ १८१६ ई.) 

पिता : जसा सिंह जी 
माता : सदा कौर जी 
पत्नी : जंसा कौर जी 
सन्तान : बीबी नन्दा .जी, बीबी दया कौर जी 
भाई : बुधर्सिह जी (सद्गुरु हरिसिंह जी) 
बहनें : बीबी-राम कौर, बीबी साहिब कौर जी 
गद्दी : संवत्‌ १८९८ (सन्‌ १८४१ ई.) 
सच्चखण्ड : १८८७-१८८८ दर्ज है। 

श्री सद्गुरु हरिसिंह जी 


प्रकाश-स्थान : भैणी साहिब लुधियाना 
जन्म-तिथि : संवत्‌ १८७६ (सन्‌ १८१९ ई.) 


पिता : बाबा जसा सिंह जी 
माता : सदा कौर जी 
पत्नी : साहिब कौर, जीवन कौर जी 
सन्तान : गुरुप्रताप सिंह जी, निहाल सिंह जी, गुरु दयाल 
सिंह जी, बीबी भागो, बीबी मताओ st 
गद्दी : १७ जनवरी, १८७२ ई. 
सच्चखण्ड : १७ मई, १९०६ ई.। 
श्री सद्गुरु प्रतापसिंह जी 


प्रकाश-स्थान : भैणी साहिब, लुधियाना 

जन्म-तिथि : संवत्‌ १९४६ (९ मार्च, १८९० ई.। 
पिता : गुरु हरिसिंह जी 

माता : जीवन कौर जी 
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(२१) 


पत्नी : भूपिन्द्र कौर जी . ` 

सन्तान : श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी, वीर सिंह जी 
गद्दी : संवत्‌ १९६३ (१७ मई, १९०६ ई.) 
सच्चखण्ड : संवत्‌ २०१४ (२१ अगस्त, १९५९ ई.)। 


सद्गुरु जगजीत सिंह जी 
प्रकाश-स्थान : श्री भेणी साहिब, लुधियाना 


जन्म-तिथि : २२ नवम्बर, १९२० ई., प्रात: ४ बजे 
पिता : सद्गुरु प्रतापसिंह जी ९ 

माता : भूपिन्दर कौर जी ° 

पत्नी : राजिन्द्र कौर जी, चन्द कौर जी 

सन्तान : साहिब कौर (बीबा जी) 

गद्दी : संवत्‌ २०१४ (२१ अगस्त, १९५९ ZI 


नोट-- नामधारी वंश परम्परा का दृढ़ विश्वास है कि “गुरुदीप” कभी बुझता 


. हेमकुण्ड साहिब--हिमालय, जहाँ गुरुगोविन्द सिंह महाराज ने तप किया। | 


नहीं, अपितु गुरु नानकदेव जी की निरंजनी ज्योति ही अपने उत्तराधिकारी 
के देह में समाहित होकर उसमें देवत्व की स्थापना सदा कर देती है। 


सिखी के कतिपय मुख्य तीर्थस्थल 


. ननकाना साहिब (पाकिस्तान), रावी नदी का तट, जहाँ गुरु नानकदेव 


अवतरित हुए। 


. पञ्जा साहिब (पाकिस्तान), लाहौर से पेशावर जाने वाले मार्ग में स्थित 


जहाँ श्री गुरु नानकदेव ने कन्धारी को शिक्षा दी थी। 


. श्री अमृतसर साहिब--व्यास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ १३ प्रसिद्ध 


PR हैं, जिनमें पावन स्वर्णमन्दिर मुख्य है, जिसे गुरु अर्जुनदेव जी 
ने स्थापित किया। 


. तरनतारन साहिब--व्यास-सतलज संगम पर स्थित है। इसे श्री गुरु अर्जुन 


देव जी ने प्रतिष्ठापित किया। 


यह स्थान बदरिकाश्रम के भी आगे है। 
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६. पटना साहिब (हरिमन्दिर)--बिहार प्रान्त की राजधानी पटना शहर के चौक 
के पास स्थित है। यहीँ दशमेश पिता अवतरित हुए थे। 


७. ares साहिब--महाराष्ट्र प्रान्त में काचीगुड़ा-मनमाड लाइन पर स्थित, 
गोदावरी नदी के तट पर विराजमान यह स्थान है जहाँ सर्वस्व दानी 
श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने सच्चखण्ड (स्वर्ग) को प्रयाण किया था। 
ऐसी मान्यता है। 


८. गोइंदवाल साहिब--व्यास नदी के तट पर स्थित है। यहीं गुरु अमरदास 
और गुरु रामदास जी ने सच्च खण्ड को प्राप्त किया और गुरु अर्जुनदेव 
यहीं अवतरित हुए। 

९. ब्रह्मकुण्ड साहिब--अयोध्या में स्थित है, यहीं से गुरु गोविन्द सिंह जी - 
ने श्रीराम-जन्मभूमि को मुक्त कराने का अभियान चलाया था। 


१०. करतारपुर साहिब--यहीं गुरु नानकदेव और गुरु हरिगोविन्द जी ने 
सच्चखण्ड प्राप्त किया। 


११. गुरुबाग एवं बड़ी संगत गुरुद्वारा (नीचीबाग), काशी में, जहाँ क्रमशः गुरु 


नानक देव जी महाराज और भारत की चादर गुरु तेगबहादुर जी पधारे थे। 
राष्ट्रीय एकता तथा स्वतन्त्रता हेतु 


Ce क SEn on दक्षिण भैणी Sai 
| 
पटना साहिब अमृतसर साहिब हेमकुण्ड साहिब नान्देड साहिब लुधियाना 
(बिहार) (पंजाब) (उत्तर प्रदेश) (महाराष्ट्र) (पंजाब) 


१२. कीरतपुर साहिब--गुरु हरिराम और गुरु हरिकृष्ण की अवतारभूमि। 


१३. शीशगंज साहिब--नई दिल्ली, चाँदनी चौक, यहीं भारत की चादर गुरु 
तेगबहादुर जी ने हिन्दू और हिन्दुस्तान की रक्षा हेतु शीश-दान सन्‌ 
१७७५ ई. को किया। 


१४. भैणी साहिब दरबार-लुधियाना, पंजाब। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ से 
सदगुरु रामसिह महाराज ने १८५७ ई. में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कूकों 
को तैयार किया और गौ, गरीब की रक्षा के साथ अंग्रेजियत के बहिष्कार 
की घोषणा की। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में “सद्गुरु रामसिंह पीठ” 
को इसी दरबार के वर्तमान सद्गुरु श्री जगजीतसिंह महाराज ने सन्‌ १९९६ 
में स्थापित किया है, जिसमें सद्गुरु पर शोध-कार्य चल रहा है। 
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(२३) 
श्री जपुजी की प्रश्नावली 


- “जपुजी” में ओंकार से 'पहले लंगाये गये १ अंक का उद्देश्य सप्रमाण 


स्पष्ट कीजिए ? 


गुरुंप्रसादि'” के इस मन्त्र के पूर्व अकालपुरुष के लिये लगाये गये सात 
विशेषणों का क्या तात्पर्य है?. : 


. सच्चे आत्मबोध के लिये श्री गुरु नानकदेव जी ने किसे अनिवार्य माना है? 


४. श्रवण, मनन, निदिध्यासन को जीवन्मुक्ति हेतुं गुरु नानकदेव जी ने 


आवश्यक क्यों कहा है? 


. साधना के लिये धर्म, ज्ञान, श्रम, at और "सच्चखण्ड में से आप किसे 
MS मानते हे? ० 
: ““असंख निंदक सिरि करहि भारु” जपुजी की १८वीं पौड़ी में सद्गुरु 


जी ने fran को इतना बुरा क्यों कहा है? 


. “जपुजी” और “रैदास” 'शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह भी स्पष्ट करें 


कि “जपुजी” प्रातः और “रैदास” सायं पढ़ने को क्यों कहा गया है? 


. पवन को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता क्यों कहा गया है? 
: इसें ` विस्तार से 'समझाइये ? ' 

. “जपुजी” साहिब को गुरुग्रन्थ का मुख-द्वार क्यों कहा जाता है? 

. निम्नलिखित शब्दों में से व्युत्पत्तिपूर्वक किन्हीं पाँच पदों पर संक्षिप्त 


टिप्पणी लिखिये-गुरु, गुरुमुख, गुरुमुखी, नानक, निराकार, शिष्य 
(सिख), सत्य, हुकुम, आदेश, नाम, शब्द । 


. “जपुजी” में ६८ तीर्थां के स्थान का उल्लेख १०वीं पौड़ी में है, ये 


तीर्थं कहाँ और कौन से.. हैं? 


. सम्प्रदाय शब्द का अर्थ बताते हुए--उदासी सम्प्रदाय, निर्मल सम्प्रदाय, 


नामधारी सम्प्रदाय, : सुथराशाही सम्प्रदाय, ` सेवापन्थी सम्प्रदाय, अकाली 


` सम्प्रदाय में से किन्हीं दो पर प्रकाश डालिये ? 


. गुरु नानकदेव द्वारा: प्रतिपादित तत्त्वों पर एक लघु निबन्ध लिखिए ? 
. गुरु नानकदेव जी. की. रचनाओं क्रा नामोल्लेखपूर्वक परिचय दीजिए ? 
. “जपुजी” के आधार पर सृष्टि-उत्पत्ति पर युक्तियुक्त प्रकाश डालिये ? 
. धरती “को धर्मशाला ३४वीं पौड़ी में कहा गया है, इसे सिद्ध कीजिए ? 
‘suet! का निबन्ध-चतुष्टय क्या है ? इसे सोदाहरण समझाइये? || 
. गुरु नानकदेव जी और सिद्धों का वार्तालाप कहाँ, कब और क्यों हुआ >? 
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(२४) 
धन्यवाद (doere) 


सर्वप्रथम मैं कृतज्ञ हुँ उस करुणावरुणालय अकालपुरुष का, जिसके 
कृपाकटाक्ष से मुझे इस पावन कार्य करने का सुअवसर मिला। मैं साभार वन्दन 
करता हूँ भैणी साहिब दरबार के वर्तमान श्री सद्गुरु जगजीत fis महाराज 
के श्रीचरणों में, जिन्होंने मेरे जैसे अल्पज्ञ को अपने पीठ का निदेशक बनाने 
का अनुग्रह किया है। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के उत्थान में अहर्निश 
बद्धपरिकर डॉ. मण्डन मिश्र, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय “को 
कैसे धन्यवाद दूँ, क्योंकि इनकी अहेतुकी कृपा सदा मुझ पर रही है। अपने 
अनुज माँ सरस्वती के वरदपुत्र डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी, प्रकाशनाधिकारी, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को धन्यवाद देने की धृष्टता मैं नहीं करूँगा, | 
क्योंकि मैंने उन्हें अपने से भिन्न कभी नहीं माना, हाँ इनके सभी सहयोगियों 
को साधुवाद अवश्य देता हूँ, जो इनके आदेश पालन में सदा तत्पर रहते हैं। 
इस कार्य में समय-समय पर राह दिखाने वाले महन्त रघुवीर सिंह शास्त्री जी, 
प्रबन्धक, संगत लाहौरी टोला संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी का हृदय से 
आभारी हँ] इसी क्रम में. मैं इस ग्रन्थ के उत्कृष्ट एवं यथासमय शीघ्र मुद्रण 
के लिए श्रीजी-मुद्रणालय के व्यवस्थापकं शिष्यकल्प श्री अनूप कुमार नागर 
को आशीर्वादपूर्वक धन्यवाद देता हूँ] 


. इस अवसर पर गुरु घर के लिये तन-मन-धन से समर्पित दानवीर 
सरदार अजीत सिंह सभ्भरवाल, संरक्षक, गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, . वाराणसी 
तथा सच्चखण्डवासिनी हमारी मातृकल्पा श्रीमती सभ्भरवाल का मैं सदा कृतज्ञ 
Tem, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे 'जपुजी साहिब” तथा श्री सद्गुरुओ के सम्बन्ध 
में लिखने को प्रोत्साहित किया। अकाल-पुरुष से प्रार्थना है कि श्री सभ्भरवाल 
जी का परिवार सदा गुरुमत के प्रचार-प्रसार में लगा रहे। हे दुख:भंजन ! बस 
आपसे हमारी यही प्रार्थना है, हे हरि, तुम सबसे बड़े हो, अतः हमें आप अपनी 
शरण में रख लो - 

“हम गरीब मसकीन प्रभु तेरे, 
हरि राखु राखु as बड़ा है।'' 


गुरुपूणिमा, संवत्‌ २०५५ | YA ae 
९ जुलाई, सन्‌ १९९८ . रामरङ्ग शर्मा 
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अधीतिः 
. (अध्ययन) 


HS उग 


१ € Afson agst ydy ठिठेडई foueg 
"वाळ Hols wet AF जठ yfe ।। 


मूलमन्त्र 

१ औओं'सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु 

अकाल मूरति अजूनी सैभ॑ गुर .प्रसादि | 

संगति- 
अकाल-पुरुष (ब्रह्म) का स्वरूप क्या है और उसे कैसे जाना जा सकता है? 
शब्दार्थ- | 
__ वठडा (करता) 5 करने वाला। UY (पुरखु) = चेतन, पुरुषार्थ करने 
वाला। ठिठड॒ह (निरभउ) = निर्भय, भयरहित। ठिठदैठ (निरवैर) = वैररहित। 
MS (अकाल) = कालातीत, जो. काल के अधीन नहीं! Hots (मूरति) = स्वरूप 
mgo (अजूनी) = जन्मरहित। AT (सैभं) = स्वयं प्रगट होने वाला। ताठ 
- (गुर) = गुरु महाराज। YA (प्रसादि) = कृपा, प्रसन्नता 

भावार्थ- | 
 'जपुजी साहिब'.में कुल ४९८३ अक्षर हैं, जिनमें सर्वप्रथम १ . ओंकार 
के आगे लगा १ अंक जिज्ञासा का कारण बनता है कि गुरु नानकदेव जी 
ने ओंकार के पहले १ अंक क्यों लगाया है? उत्तर स्पष्ट है कि जपुजी साहिब 


के AAS गुरुं नानकदेव की पूर्ण आस्था शुद्ध अद्वेतवाद और एकेश्वरवाद 
में हौ 'जपुजी' के पाठ में बिना भेदभाव कें सभी आस्तिक, मर्यादित नर, नारी 
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२ जपुजी साहिब 


को एक-सा अधिकार है, यह भी १ अंक से द्योतित होता है। ओंकार में अ- 
उ-म्‌ तीन मात्रा हैं जिनमें 'अकार' मात्रा, विराट्‌ ईश्वर और विश्व नामक जीव 
का बोध कराती है, 'उकार' मात्रा हिरण्यगर्भ ईश्वर और तैजस्‌ नामक जीव को 
दर्शाती. है एवं 'मकार' मात्रा,.. मायापति - ईश्वर तथा प्राग्‌ नामक जीव की 
परिचायिका है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति 
अवस्था के साथ ही साथ 'ओंकार' शब्द ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का भी सूत्रधार 
है। वैदिक वाङ्मय में प्राप्त ओंकार को बौद्ध, जैन साहित्य अपना महामन्त्र 
ही मानता है। इस प्रकार १ओंकार के चार अक्षर, सतिनाम करता-पुरखु इत्यादि 
सात विशेषणों वाले इस मन्त्र कें श्रीगणेश हैं। जिनमें गुरु प्रसादि तक गिनने 
पर ३८ अक्षर हैं, जिनसे ज्ञात होता है ये अड़तीस पौड़ियाँ अकाल-पुरुष के 
स+लोक = सलोक उस लोक: तक पहुँचने में जीव की सहायता करती हैं। - 


सद्गुरु का वाचक ओंकार है, यह सच है। भगवद्रीता ८/१३ में कहा 
भी है--“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म”। १. करता, २. पुरुखु, ३. निरभउ, ४. निरवैरु 
५. अकाल-मूरति, ६. अजूनी, ७. सैभं--ये ईश्वर के :सात विशेषण हैं, जो 
जगत्‌ के उत्पन्न करने में कर्ता (निमित्तकारण), पुरुष (उपादान कारण), 
कालातीत, निरभउ (निर्‌+भव) अर्थात्‌ भयरहित या भव (संसार) के कारणों से 
रहित, निरवैर (वैरभाव से शून्य), अकाल मूरति (कालरहित), अजूनी -अजन्मा, 
(जन्म-मरण-रहित), , सैभं (स्वयंभू) स्वयं. आविर्भाव होने वाला। इन सात 
विशेषणों से यह संकेत मिलता है कि विश्व के सप्तद्वीप, सात लोक, सप्तर्षि, 
शरीर में स्थित सात धातु, संगीत के सप्तक, सात विभक्तियाँ, योग के 
(मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहतनाद, विशुद्धिचक्र, आज्ञाचक्र और, 
सहस्रार) सात चक्रों वाली समस्त सृष्टि की सत्ता इन सात विशेषणों वाले :ईश्वर 
के अधीन (आधीन) है। ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा भी -है, “ईशावास्यमिदं सर्व 
यत्किञ्चित्‌ जगत्यां जगत्‌!” 

गुरु नानकदेव जी की यहाँ स्पष्ट घोषणा है कि गुरु के अनुग्रह से प्रभु की 
प्राप्ति सम्भव Vl इस कथन की पुष्टि श्रीमद्भागवत (१०।८०।८३) में इस प्रकार 

गयी है-- “गुरोरनुग्रहेणैव पुमान्‌ पूर्णः प्रशान्तये” अर्थात्‌ गुरुदेव की कृपा से 

ही मनुष्य शान्ति का अधिकारी बनता है तथा पूर्णता को प्राप्त करता है। 
सौरभ- 


: जपुजी साहिब के आरम्भ: में: भगण गण है जो सब प्रकार से -यशः देने 
वाला माना गया है। छन्‍्दशास्त्र /में. आदि गुरु-और-दो लघु से/भगण बनता: है 
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अधीतिः (अध्ययन) ३ 


यथा-- ओं सति में (Sil) है। वस्तुत: इस मन्त्र से सम्पूर्ण श्री गुरुग्रन्थ साहिब 
ही सर्वमान्य हो गया है। भक्तिरस से ओतप्रोत 'सतिनाम करता पुररवु' आदि मन्त्र 
में एक ही ईश्वर को सात विशेषणों से. निर्दिष्ट किया गया है, जिसे ज्ञाताओं के 
भेद या विषय भेद से जाना गया है। काव्य की दृष्टि से यहाँ उल्लेखालंकार है, 
क्योंकि भारतीय दर्शनों का दृष्टिकोण ईश्वर के सम्बन्ध में एक नहीं है। साहित्य- 
दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने उल्लेखालंकार का लक्षण (करते हुए कहा है 
क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ | 
एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ।। 


ILAYI 


wfe Ay ' प्गारि Hg ll 
Jd डी ny ठाठव ठेमी डी Ay 114911 


//जपु ॥ , 
आदि सचु जुगादि सचु ॥ 
है भी सचु नानकं होसी भी सचु ॥१।| 
संगति- 
जप के कितने प्रकार हैं और जप किसका करें? 


yard- 
mfe (आदि) = आरम्भ से। मउ (सच) = सत्य है। त्तादि (जुगादि) = युग 
के प्रारम्भ से। ठेमी (होसी) = होगा. भी सच! 


भावार्थ- 

मंगलाचरण 'के मन्त्र में सात विशेषणों *वाले परमात्मा की प्राप्ति में गुरु 
की कृपा को ही मूल कारण माना गया है, .उसी का जप करने का आदेश 
गुरु नानकदेव जी देते हैं, क्योंकि वह अकाल-पुरुष गुरु, सृष्टि की उत्पत्ति से 
पहले भी सत्यं स्वरूप थे, सतयुग-त्रेता-द्वापर-कलियुग के आदिं में सत्य रहे 
हैं, भूतकाल में सत्य थे, वर्त्तमांनकांल में सत्य हे. एवं भविष्यकाल में भी सदा . 
सत्य ही रहेंगे। Bb ली र 
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¥ जपुजी साहिब 


“सोऽहं'-“सोऽहं'-_अर्थात्‌ मैं वही (परमात्मा) हुँ ऐसा हंसरूपी जीव को 
पुकारने (जप करने) को कहा गया है। जप के तीन प्रकार: हैं-- १. वाचक, 
२. उपासू, ३. मानस। जप करने वाला जब ऊंचे स्वर से बोलकर मन्त्र 
को जपता है तो उसे 'वाचक' जप कहा जाता है। जापक जब केवल होठों 
को चलाता हुआ धीरे-धीरे जप करता है तो उस जप को 'उपासू' जप 
कहा गया Vl तीसरा प्रकार, जिसमें होठ भी नहीं feed, केवल fre द्वारा 
मन से जप किया जाता है उसे मानस जप कहा गया है। वाचक जप से 
उपासू और उपासू से मानस जप को श्रेष्ठ माना गया है। जापक को जप 
करते समय विशेष रूप से, छः बातों पर ध्यान देना चाहिये-१. शरीर 
शुद्धि, २. वाणी पर नियन्त्रण, ३. मन्त्र का अर्थबोध, ४. सतर्कता (एकाग्रता), 
५. मनःसन्तोष, ६. मन्त्र के प्रति निष्ठा! इन बातों पर विशेष ध्यान देने | 
से साधक को बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है और उसके 'सोऽहं” ‘Tse’ 
जप से 'स' (संज्ञा) और 'ह' (से अहंकार) हट जाते. हैं और उसके मानस 
पर केवल A (ब्रह्म) रह जाता है, जो जीव को पखह्म में लीन और 
विलीन कर देता el जीव को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने के लिए 
संस्कृत वाङ्मय में तीन प्रस्थान (सोपान, पौड़ी) दर्शाये गये हैं-- 
१. उपनिषद्‌, इसके जानने से जीव का अज्ञान दूर .होता है, ३. ब्रह्मसूत्र 
जानने से जीव का संशय नष्ट होता है और ३. श्रीमद्भगवद्रीता के चिन्तन. 
से जीव और ब्रह्म में ऐक्य स्थापित होते ही--'ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या' 
'जीवो ब्रह्मैव नापरः”, 'प्रज्ञानं wer, 'अहं ब्रह्मास्मि', 'अयमात्मा wer आदि 
महावाक्य चरितार्थ हो जाते a 


यहाँ आदि सचु जुगादि सचु' उक्ति सुभाषित है। यहाँ अनुप्रास अलंकार 
है सचु-सचु की आवृत्ति के कारण, अनुप्रास का लक्षण है- 'अनुप्रासः 
शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌’ (साहित्यदर्पण)। 


' yasi ygat | 
Re Ae ठ det ने Ae we डाठ|। | 
उपै इप ठ det ने oe om fee उात।। | 


ster इध ठ Esd नै; So udh डात || 
AJA hmou रष dfs उ Ea ठ us ठाछि ।। 
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अधीतिः (अध्ययन) ५ 


विद nomo debt विड gt zè पाछि 11 
Jatt diet weer sea. fetter ठाछि। 1१11 


पहली पउड़ी | 
सोचै सोचि न dag जे सोची लख वार ॥ 
चुपै चुप न dad जे लाइ रहा लिव तार ॥ 
भुखिआ ya न उतरी जे बंना पुरीआ भार II 
सहस सिआणपा लख होहि त इक न चलै नालि।। 
' किव सचिआरा ast किव ee at पालि ॥ 
हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि. 1121! 


संगति- 
आन्तरिक शान्ति का उत्तम साधन क्या है? 


शब्दार्थ- - 

Ae (सोचै) = शरीर की बाहरी शुद्धि से। Afs (सोचि) = आन्तरिक 
पवित्रता नहीं मिलती। रध (लख) = लाख aR! उपै (qa) = मौन. छिडउात 
(लिवतार) = निरन्तर। Hort (बंना) = बन के। udm (पुरीआ) = नगरियाँ। AJA 
(सहस) = हजार। Amem (सिआणया) = समझदारी। fae (किव) = किस 
तरह। aS (कूड़े) = झूठ। Se (तुटे) = टूटे, हटे। पाछि (पालि) = पदा। वत्ताष्टी 
(रजाई) = आज्ञा। ठि (नालि) = साथ। 


भावार्थ- 


इस पौड़ी में सिद्धों (नाथों) के चार प्रश्नों का उत्तर गुरु नानकदेव जी 
ने दिया है कि शरीर की बाहरी शुद्धि, मौन, उपवास (व्रत) और कृत्रिम चतुराई 
से आत्मबोध सम्भव नहीं, क्योंकि सच्चे पातशाह को पाने के लिए सच्चा, YA 
होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। बाह्य शरीर की शुद्धि कोई लाख बार 
करे उसे उससे आन्तरिक पवित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि भीतरी शुद्धि के लिये 
राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि को समाप्त करना पड़ता है। इसी प्रकार वाणी के मौनमात्र 
से मन नियन्त्रित नहीं: होता उसके लिए तो चित्त का निरोध ज़रूरी है। त्रैलोक्य 
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६ जपुजी साहिब ` 


की खाद्य सामग्री पाने से भी तृष्णालुओं की भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि 
आध्यात्मिक भूख की शान्ति तो सन्तोष से सम्भव है। सांसारिक असंख्य चतुराइयाँ 
भी आत्मचिन्तन में सहायक नहीं हो सकतीं। प्रश्‍न उठता है कि उपर्युक्त बाहरी 
मौन, भूख, चतुराई से जब ज्ञानरूपी पर्दा नहीं.हट सकता तो जीव का कल्याण 
कैसे सम्भव है? गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि अकालपुरुष सद्गुरु महाराज के 
आज्ञापालन तथा उनके प्रति अगाध निष्ठा से ही जीव, अज्ञान से छुटकारा पा 
सकता है क्योंकि भाग्य तो जीवं के साथ-साथ चलता है। 


भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी -ने भगवान्‌ रामचन्द्र जी के मुख 
से कहलाया है--'मोहि कपट छल छिद्र न भावा'। वैदिक वाङ्मय. में. अनुशासन 
एकता के समन्वय के लिए सत्य और श्रद्धा के लिए प्रभु से प्रार्थना. की गयी - 
है--सत्यं च मे श्रद्धा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌।' (यजु. १८/५) ऋग्वेद में भी 
सत्य की महिमा के विषय में कहा गया है--'क्रतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर। 
ऋतस्य धीति जिनानि हन्ति। (ऋग्वेद ४/२३/८) अर्थात्‌ सत्य अनेक भावनाओं 
का स्रोत है और सत्य, पापों की भावनाओं का नाश करता है। अत: यहाँ 
गुरु नानकदेव जी ने सच्चे पातशाहं को पाने के लिए सत्यवादी बनने पर बल 
दिया है -और शिवसंकल्प के साथ ईश्वर के आदेशों और निर्देशों को मानने 
की सलाह दी है। 


सुभाषित- 
सोचै सोचि न होवई जे सोची लख वार। . 
हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि। 


एमगी पडी 
Jot Jefe mag JAH ठ afm F ।। 
` ठगी defo त्तीम gah पिळ fwe 11 
gett sy ठीइ gai छिपि we पप udm 1l 
-Eao ठवभी घपमीम fefe ठुवभी मरा उदष्टीमठि 11 
उको wes मइ à घातति JH ठ. वेष्टि ।। 
ठाठब gat ने 8 उ उ ad ठ E UI. 
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अधीतिः (अध्ययन) ७ 


दूसरी पाउड़ी 


हुकमी sah आकार हुकमु न कहिआ जाई II 
हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिलै वडिआई ॥ 
हुकमी उतमु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख पाईअहि ॥ 
इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा भवाईअहि | 
हुकमै अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ ll 
नानक हुकमै जे बुझै त हउमै कहै न कोइ ॥२॥ 


७ संगति- ° 
पखह्य के आदेश पालन से अहंकार का नाश कैसे होता है? 


शब्दार्थ- 

mag (आकार) = शकल। मीभ (जीअ) = जीव। इडिमाष्टी (वडिआई) = 
सत्कार। KAA (बखसीस) = वरदान। sedmo (भवाईअहि) = आवागमन। 
घडे (बुझे) = जानना। उग (हउभै) = अहंकार। 


भावार्थ- 


सिद्धों द्वारा आज्ञा (हुकम) के स्वरूप और प्रभाव के बारे में जिज्ञासा 
करने पर गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि प्रभु के आदेश का सम्पूर्ण चित्रण 
तो सम्भव नहीं, परन्तु इतना सत्य है कि दृष्टिगोचर होनेवाले सभी स्थूल शरीर, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव इसी आदेश से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि उत्पत्ति, 
जीव में बड़प्पन, छोटापन, श्रेष्ठता, अधःपतन, सुख-दुःख सब कुछ प्रभु की 
आज्ञा के ही अधीन हैं। उत्तम आचरण से मुक्ति और निकृष्टाचरण से चौरासी 
लाख योनियों का भ्रमण भी ईश्वरीय निर्देशन से होता है। आज्ञा के बाहर कुछ 
भी नहीं है। आज्ञापालक सेवक के मन में अहंकार कभी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ 
वह कभी भी मेरा, तू, तेरा की भावना से दूसरों के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं 
करता। गुरु नानकदेव की दृष्टि में यह 'अहंकार' ही सभी अनर्थो की जड़ है 
और सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण है। श्रीमद्भगवद्रीता (३/२७) में कहा गया 
है कि अहंकारी व्यक्ति अपने को विश्व के सभी संचालित होनेवाले कार्यों का 
कर्ता मान बैठता है-- 


` Coy a ४ 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः | 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते i (गीता ३/२७) 

यहाँ गुरु नानकदेव जी कहते हैं, जो प्रभु के आदेश को सर्वोपरि मानकर 
चलेगा उसे सभी बुराइयों .का मूल अहंकार कभी नहीं हो सकता। गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने अहंकार को गले का एक रोग बताया है। जिसके कारण रोगी 
ऊपर ताकता है नीचे देखने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है--'अहंकार 
अति दुःखद डमरुआ। दम्भ कपट मदमान नेहरुआ॥' अहंकारी की स्थिति उस 
टिट्टिभ की तरह होती है. जो सोते समय पैर ऊपर करके सोता है कि अगर 
ऊपर से आकाश गिर पड़े तौ उसे इन पैरों के बल से रोका जा सके। अहंकारी 
भी सात्विक, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार के होते हैं। रामचरितमानस में 
परशुराम जी सात्त्विक अहंकारी हैं, बाली राजस अहंकारी है और रावण तामस 
प्रवृत्ति-प्रकृति का अहंकारी है जो किसी की भी नहीं सुनता। 


सुभाषित- 
“हुकमै अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ। 
नानक gpa जे gg त ea न कोइ।।” 


उीमगी पुडी 


we वे ste de fon sel 
me वे राडि we ome |! 
We वे ताङ डडिभराष्टीक्रा wa ।। 
ठाडै वे दिछिशा दिध डीउत ।। : 
जादै वे mA ad उठ Ù ill 
me वे जीभ छै डिति Ə ।। 
m वे mù f उठि ।। 
mè दै देधे ver ठद्दति ।। 
ada वघी ठ mÈ डेटि।।': 
वघि बघि वघी act वेटि वेटि 11 
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अधीतिः ( अध्ययन) ९ 


टेरा è gè घवि थाठि।। 
प्रा wists पाठी yfo ।। 
Jat Jay vee ' ठठ ।। 
ood fede ude 11311 


तीसरी Test 


गावै को ताणु होवै किसे ताणु ॥ 

गावै को दाति जाणै नीसाणु ॥ 

गावै को गुण वडिआईआ चार || 

गावै को विदिआ विखमु वीचारु II 

गावै को साजि करे तनु खेह || 

गावै को जीअ लै फिरि देह ॥ 

गावै को जापै दिसै दूरि ॥ 

गावै को वेखै हादरा हदूरि ll 

er कथी न. आवै तोटि I 

कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि II 

देदा दे लैदे थकि पाहि ॥ 

` जुगा जुगंतरि खाही खाहि || 

हुकमी gry चलाए IWI 

नानक fame वेपरवाहु ।।३॥ 
संगति- 

- परमात्मा को बेपरवाह (तटस्थ) क्यों कहा गया है? 
yard- ; 
ae (गावै) = गाना। वे (को) कौन। Se (ताणु) = बला sis 

(दाति) = दाता। stare (नीसाणु) = fae! दडिमाष्टीभा (वडिआईआ) = महिमा! 
funy (विषमु) = कठिन। fer (दिसै) = देखना। Tear Jet (हादरा.हदूरी) > 
प्रत्यक्ष उेटि (तोटि) = अन्ता Se (लैदे) = लेनेवाले। feat (विगसै) = 
डेपठडाव (वेपरवाह) = तटस्थ। ia 
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भावार्थ-- 


हुकम (आज्ञा) चलाने वाले अकाल-पुरुष के पौरुष (बल) के सम्बन्ध 
में जिज्ञासा करने पर सिद्धों को गुरु नानकदेव जी बताते हैं कि प्रभु के आदेश 
की तरह उनके समग्र बल का कथन तो सम्भव नहीं, क्योंकि जीव सबल 
नहीं, सबल तो ईश्वर ही है। ईश्वर ऐसा ही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। 
अतुलनीय, अद्वितीय परमात्मा के विषय में लोगों ने अपने-अपने मतानुसार 
कुछ कहा है जो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वेद भी उसे 'नेति नेति' कहकर चुप 
हो जाते हैं। पौराणिक लोक उस ईश्वर को मधुकैटभ सदृश बलवान्‌ दैत्यों 
को मारने वाला, नारद आदि ऋषि उसे दिव्य नेत्रादि प्रदान करने वाला, 
सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि २४ तत्त्वों से निर्मित जगत्‌, पूर्व-मीमांसक 
लोग कर्मकाण्ड द्वारा सुलभ योगी, तथा उत्तर-मीमांसा वाले जिसे आत्मसाक्षात्कार ' 
का विषय मानते हैं। उनके सम्बन्ध में उसको बस अकथनीय ही कहा जा 
सकता है। 


जो परमात्मा पंचभूत (क्षिति-जल-पावक-गगन-समीर) से शरीर निर्मित 
करता है और पुन: उसे नष्ट करता है, जो प्रभु जीव को शरीर में डालता 
है और अन्त में उसे निकाल भी लेता है, जो जानने और देखने से दूर है 
जिसका बल अकथनीय है, कहने वाले बड़े-बड़े आचार्य, सिद्ध-सन्त भी जिसका 
अन्त नहीं ढूँढ सके, जो निरन्तर युग-युगों से जीव मात्र को दे रहा है, जिससे 
माँगने वाले निरन्तर खा और पी रहे हैं, उसकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। वह 
स्वयं तो तटस्थ, इच्छारहित और हर स्थिति में सदा प्रसन्नह्ृदय है। गुरु नानकदेव 
जी ने इस पौड़ी में भगवान्‌ को बेपरवाह (तटस्थ) कहा है। मंगलाचरण À ही 
अकाल पुरुख (पुरुष) को पुरुष कहा है, जिसका अर्थ है--'पुरि शेते' अर्थात्‌ 
जो इस देह-अन्तःकरण में सोता है| प्रत्यगात्मा से भिन्न (तटस्थ) यह परमात्मा 
है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय, अष्टम ब्राह्मण) में महर्षि याज्ञवल्क्य 
और गार्गी का संवाद है जिसमें महर्षि ने कहा है--परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, 
त्रिकालसत्य है, वह न भोक्ता है और न ही भोज्य है। कठोपनिषद्‌ में भी-- 
P परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परागति:' (१/३) अर्थात्‌ ब्रह्म से परे कुछ 
नहीं, वह परागति है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में “सर्वत: पाणिपादं तत्सर्वतो5क्षिशिरो 
मुखम्‌। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति’ (तृ. अध्याय १६ मन्त्र) अर्थात्‌ 
उसके हाथ, पैर, आखें, सिर, मुख, कान सर्वत्र हैं और वह सम्पूर्ण विश्व को 
अपने में समेटे हुए स्थित है। यह सत्य है कि परमात्मा की इच्छा के बिना 
पत्ता भी नहीं हिल सकता। 
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अधीतिः (अध्ययन) ११ 


सुभाषित- 


देदा दे लैदे थकि पाहि। 
जुगा जुगंतरि खाही खाहि।। 


veal ugat 
A माठिघ माए ote sfm खाइ mug ।। 
mtg Hots टेठि टेठि राडि ad wag ।। 
afs वि मतौ aià fas WA vor ।। 
Hò वि ase adhi fag “fe पठे fimrg ।। 
Ms ea मइ og eanret dug ।। 
aH me aust ठटती Hy wg ll 
ठाठव ete we AS wÀ ANI 11911 


चौथी पउड़ी 


साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपारु || 
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातारु || 
फेरि कि अगै रखीऐ जितु RA दरबारु || 
मुहौ कि बोलणु बोलीऐ जितु सुणि धरे पिआरु || 
aa वेला सचु नाउ वडिआई वीचारु |! 
करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआरु ॥ 
नानक एवै जाणीऐ सभु आपे सचिआरु ।।४।। 


संगति- 
ईश्वर की कृपा (नदरी) और उसके नाम को द्वार क्यों कहा है? 


झाब्दार्थ- | 
ofe (नाइ) = नामा डापिभा (भाखिआ) = कहा au डा (भाउ) = भावा 
भाति (आखहि) = कह कह कर। मिड (जितु) = जिससे। पठे मुहो; 

४ en eas oe 


CCO. Vasishtha Tripathi Collec 
त ७५ फक?" 
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से। डेला (वेला) = HAJI GUST (कपड़ा) = वस्त्र, शरीर| ठएठी (नदरी) = दया। 
Sy (भोखु) = मोक्ष JHT (दुआर) = दरवाजा। 
भावार्थ- 

सिद्धों ने गुरु नानकदेव जी से पूछा कि आपके अकथनीय, अतुलनीय 
बलशाली परमात्मा का नाम क्या है? गुरु नानकदेव जी ने उत्तर दिया कि सच्चे 
प्रभु की बड़ाई और नाम. भी सच्चा है। जिसने भी इस नाम को पुकारा है उसे 
असीम ज्ञान और प्रेम मिला है। जिसने भी जो याचना की है उस दाता ने 
माँगने वाले को उसके. कर्मा के अनुसार देकर उसे निहाल किया है। अब प्रश्‍न 
यह उठता है कि दाता की दी हुई अमूल्य वस्तुओं में कौन-सी वस्तु उन्हें प्रदान 
की जाय जिससे प्रसन्न होकर et वह अपना दर्शन दें या कौन-सी स्तुति करें ' 
जिसे सुनकर हमारे पर ये कृपा करें। उत्तर में कहा गया है, प्रात: ब्राह्म मुहूर्त 
में उठकर सतनाम का उच्चांरण करने से प्रभु की कृपा होती है। इस कार्य 
से प्रसन्न होकर परमात्मा अपना पराभक्तिरूपी वस्त्र साधक को सहर्ष प्रदान करते 
हैं जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ईश्वर स्थावर, जंगम सम्पूर्ण सृष्टि के 
स्वामी हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हें जिस नाम से पुकारें वही सही है। 


yadi पडी 


साधभा ठ mf dist ठ ak ।। 

mm mù fodo AR || 

मिठि मेखिभा डिठि पाष्टिभा भाठ । | 

'ठाठर debt get fous! 

गारीभै Het भठि ठपीमै डा 1 | 

एध थपततठति AY थठि छै ate Il 
गउभषि od जाउभ्रधि डेर qoute apr pret । | 
ताठ tig पात dey घठभा तात पाठघउी आष्टी ।। 
भे उह ताका आपा ठावी बठळ वघठ S net ।। 
aa fea ef gst ।। 
मडठा जीश्षा' वा fea ठाडा मै मै. डिति ठ जाष्टी।।५। | 
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अधीति: (अध्ययन) १३ 


yadi West 
थापिआ न जाइ कीता न होइ II 
आपे आपि निरंजनु सोइ || 
NA सेविआ तिनि पाइआ मानु II 
नानक गावीऐ गुणी निधानु il 
गावीऐ सुणीऐ मनि रखीऐ भाउ || 
दुखु परहरि ya घरि लै जाई ॥ 
गुरमुखि नादं गुरमुखि वेदं गुरमुख्भि रहिआ समाई ॥। 
गुरु ईसरु गुरु गोरखु बरमा गुरु पारबती माई || 
जे हउ जाणा आखा नाही कहणा कथनु न जाई II 
गुरा इक देहि बुझाई ।। 
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ।५॥ 
संगति- 
ईश्वर की (मूर्ति आदि में) स्थापना क्यों नहीं हो सकती? 
शब्दार्थ- 
aim (थापिआ) = स्थापना। वीउा (कीता) = करना। ठिर्ठभठ (निरंजन) = 
मायारहित, निराकार। ते (जे) 5 अगर। उ€ (हउ) = मैं अहंकार। 
भावार्थ- j 


इस पौड़ी में नाथों (सिद्धो) ने कहा है, अकाल-पुरुष नादी (स्थापित) है 
या fact (उत्पन्न) है? इसके उत्तर में गुरु नानकदेव कहते हैं-- ईश्वर की न तो 
स्थापना (मूर्ति रूप में) की जा सकती है और न ही उसे बनाया या उत्पन्न किया 
जा सकता है। क्योंकि, वह परमात्मा तो मायारहित, अनन्त, अजन्मा है। जिन 
साधकों ने उसकी सेवा-आराधना की है उन्हें सत्कार मिला है। सिद्धो! आप लोग 
भी उस गुणनिधान परमपिता परमेश्वर का सुयश गायन करें। अपने से छोटों को 
प्रभु का यश कहिये, बड़ों से श्रवण कीजिये और जब कोई श्रोता न हो तो स्वयं 
उनका चिन्तन करें क्योंकि वे प्रभु चिन्ताहरण हैं। ऐसे निरंकार की कीर्ति गाथा. 
के कथन, श्रवण तथा मनन से दुःखों का नाश और सुखों की प्राप्ति होती है। | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta 


१४ जपुजी साहिब 


यहाँ गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि गुरु की 
वाणी नाद (अन्तरध्वनि) है, वेद है, क्योंकि परमात्मा, गुरु के मुख में विराजमान 
हैं। गुरु की कृपा से शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि हैं अर्थात्‌ 
ये सब गुरु के ही स्वरूप हैं। गुरु नानकदेव जी कहते हैं, अगर गुरु के गुणों 
को जान भी लिया जाये तो वे गुण वाणी से वर्णित नहीं किये जा सकते, क्योंकि 
वाणी वहाँ अवरुद्ध हो जाती है। बस गुरु महाराज ने एक ही बात बताई है कि 
“इश्वर को सब जीवों में वर्णित किया गया है और उसकी सत्ता को किसी भी 
दशा, दिशा में न भूलने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि गूँगे को वक्ता और 
वक्ता को गूँगा बनाने की सामर्थ्य केवल सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक परमात्मा में 
ही है, किसी साधारण पुरुष में नहीं। भगवान्‌ आद्य शङ्कराचार्य ने भी अपने स्तोत्र 
(निर्वाणषदकम्‌", के छठें श्लोक में 'चिदानन्दरूप: शिवोऽहम्‌, शिवो$हम' कहकर 
निर्विकल्प और निराकार से भी किसी ऊपरी शक्ति का चित्रण किया है। 


सुभाषित- 
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई। 


Bel पडी 
डीठवि ठाडा मे उप्त डाडा fee डाळे वि off adt ।। 
मेडी hafs Guret Qu fee am fa fhe wet । | 


Hig fefs ठउठ qed पाठिव मे fea ताठ वी मिध Het ।। 
ताठा fea Xo घंडाष्टी । | 


मडठा जीका वा fea ठाडा मे भै RA ठ त्ताष्टी || ६।। 


छेवी पउड़ी 
तीरथि नावा जे तिसु भावा विणु भाणे कि नाइ करी II 
जेती सिरठि उपाई वेखा विणु करमा कि मिलै लई I 
मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी || 
गुरा इक देहि बुझाई || 
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ।।६।। 
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अधीतिः (अध्ययन) “१५ 


संगति- 
वास्तविक तीर्थ और रत्न, जवाहर क्या हैं? 
शब्दार्थ- 


ठाडा (नावा) = TAM IE (भावा) = अच्छा लगना। ठाष्टि (नाइ) = नहीं। 
नेडी (जेती) = जितनी। मिठठी (सिरठी) = सृष्टि। Guret (उपाई) = उत्पन्ना 


भावार्थ-- 


इस पौड़ी में उन सिद्धों के प्रश्न का उत्तर है जो गुरु नानकदेव जी को 

अपबे नाथ-पन्थ में मिलाने हेतु तीर्थयात्रा तथा सांसारिक मणि, रत्न, जवाहर 
*आदि भूषणों का प्रलोभन देते हैं। वेदी-कुलावतंस श्री गुरु नानकदेव जी कहते 
हैं, अगर तीर्थयात्रा से अकाल-पुरुष प्रसन्न होते हों तो हमें तीर्थयात्रा और वहाँ 
स्नान आदिक frat करने में कोई आपत्ति नहीं, किन्तु सत्य तो यह है कि 
शुभ कर्मों का सम्पादन जहाँ किया जाता है वहीं तीर्थ चले आते हैं। तीर्थ शब्द 
का अर्थ ही है--'तरति पापादिकं यस्मात्‌ तत्‌ तीर्थम्‌'। भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने 
भी कहा है--'तीर्थ परं किं स्वमनो विशुद्धम!। अर्थात्‌ मन की शुद्धि ही परम 

तीर्थ है। पुराणों में छ: प्रकार के तीर्थ कहे गये हैं-१.भक्ततीर्थ (श्रीमद्भागवत 
१।१३।१०), २. गुरुतीर्थ (पद्मपुराण, भूमि खण्ड ८५।१२-१४), ३. माता एवं 

४. पितातीर्थ। (पद्मपुराण, भूमिखण्ड ६३।१४, २१) ५. पतितीर्थ (पद्मपुराण 

४१।१२-१४), ६. पत्नीतीर्थ (पद्मपुराण, भूमिखण्ड ५९/११-१५,२४)। सत्य 

तो यह है गुरु नानकदेव जैसे महापुरुष जहाँ पैर धरते हैं वहाँ तीर्थ बन जाते 
हैं। कहा भी है तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि साधवः।' सन्त. तो जङ्गमतीर्थ हैं ही, अतः 
उन्हें इस बाहरी आडम्बरी तीर्थयात्रा की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानकदेव की 
मान्यता है कि ईश्वर की कृपा और जीव का सुकर्म ही सम्पूर्ण सृष्टि में फलदायक 
है। गुरुवाणी में विश्वास और आस्था रखने से शुद्ध मति में सच्चे मोती, रत्न, 
जवाहर रूपी सत्‌-संतोष-विचार अनायास ही उपलब्ध होते हैं। गुरु महाराज ने 
एक बात बताई है कि सभी प्राणियों का दाता एक है उसे सदा स्मरण रखिये। 
प्रभु का स्मरण न करनेवाले को आत्मघाती कहा है-'नाम न जपहि ते 
आत्मघाती।' इसी कथन की पुष्टि श्रीमद्भागवत (११।२०।१७) में की गयी zl 


सुभाषित- 
तीरथि नावा जे तिसु भावा विणु भाणे कि नाइ करी। 
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१६ जपुजी साहिब 


मउटी पडी 
मे pa vd won dag स्पुढी ठेष्टि।। 
ठरा पंडा रिछि welt ठाछि उछै Ag वेष्टि।। 
dar og उपाष्टि वै मम बीठडि मणि BE ।। 
मे डि ठरि ठ Meet उ डाउ ठ धढै वे ।। 
बीटा nels बीट वठि è YA पठे ।। 
ठाठव ठिठतालि We ad gediz Te छे।। 
उेण वेष्टि ठ aA नि डिम we afe ad 11911 : 


सातवी पउड़ी 

जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ || 

नवा खंडा विचि जाणीऐ नालि चलै सभु कोइ ॥। 

चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि लेइ || 

जे तिसु नदरि न आवई त वात न पुछै के ॥ 

कीटा अंदरि ate करिं दोसी दोसु धरे ॥ 

नानक निरगुणि गुणु करे गुणवंतिआ गुणु दे॥ 

तेहा कोइ न. सुझई जि तिसु गुणु कोइ करे I! 
संगति-- l 

भगवान्‌ की कृपा और स्मरण को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है? 

शब्दार्थ- 


ATS (आरजा) = आयु। ठेठ (होर) = और। उडी (दसूणी) = दसगुणा। 
vor (चंगा) = अच्छा। बीटा (कीटा) = कीड़ा। डेठा (तेहा) = वैसा। 
भावार्थ 


सिद्धो द्वारा गुरु नानकदेव को यौगिक क्रियाओं द्वारा दीर्घायु का जब लालच 
दिखाया गया तो गुरु नानकदेव जी कहते हैं--ईश्वर के अनुग्रह बिना युग (सतयुग, 
त्रेता, द्वापर, कलियुग) की पूरी आयु ही नहीं अगर इन युगों से दसगुणी भी 
आयु मिल जाये, या नौ खण्डों (किंपुरुष, भदर, केतमाल, हरिश्वरष, हिरण्य, 
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अधीतिः (अध्ययन) १७ 


रमय, कुरुखेत, इलाव्रत,भारत) में प्रसिद्ध हो जाये, अथवा वहाँ के सभी लोग 
सहर्ष साथ चलने में तत्पर हों, सर्वत्र नाम हो और विश्व भर में यश पताक़ा 
फहराने लगे तो भी सब व्यर्थ है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से रहित व्यक्ति, कीटों 
में भी निम्न कोटि का माना जायगा और अपराधी भी। यह अकाल-पुरुष ही हैं 
जो गुणहीनों को गुणवान्‌ और गुणवानों को और अधिक गुणवाला बनाते हैं। ईश्वर 
को देने वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, अपितु ईश्वर की कृपादृष्टि से बने 
गुणवान्‌, धनवान्‌, बुद्धिमान्‌, विद्वानों का झुण्ड सर्वत्र दिखाई देता है। 
सुभाषित- 


नानक निरगुणि गुणु करे गुणवंतिओ गुणु दे। 
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बोध: 


(ज्ञान) 


Hoef प्ली 
Hier cha पीठ प्रति ठाघ || 
Het पि पडळ भावाम || 
He टीप Sor use |l 
Het पेठि ठ मवै वाळु ।। 
ठाठव डगउा मटा रिता || 
Het ee पाथ वा ठप ।।६।। 
आठवीं पउड़ी 
सुणिऐ सिध पीर सुरि नाथ ॥ 
सुणिऐ धरति धवल आकास || 
सुणिऐ दीप लोअ पाताल॥| 
सुणिऐ पोहि न सकै कालु || 
नानक भगता सदा विगासु ।। 
सुणिऐ दूख पाप का नासु ।।८।। 
संगति-- 
भगवत्प्राप्ति में 'श्रवण' को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है? 
शब्दार्थ- 


प्रति (सुरि) = देवता। पडल (धवल) = धर्म, सफेद। रीय (दीप) = द्वीप। 


छेभ (लोक) = लोक। पणि (पोहि) = पास। डताउा (MM) = भक्त। डिताम 
(विगास) = प्रसन्नता। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बोध: (ज्ञान) १९ 


भावार्थ-- 


१. ओंकार, जप, सत्य, प्रभु आदेश आदि अध्ययन के बाद यहाँ से 
बोध (ज्ञान) का विषय आरम्भ होता है, जिसमें सर्वप्रथम 'श्रवण' का प्रतिपादन 
किया गया है। गुरु नानकदेव जी की मान्यता है कि वाहिगुरु (परमात्मा) का 
नाम सुन-सुनकर जीव सिद्ध, पीर, देवता और -नाथ (गोरखनाथ) बने हैं। यह 
नाम-श्रवण का ही सुफल है कि भूमि निर्मल, आकाश स्थिर है और जम्बु, 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये सात द्वीप; भूः, भुवः, स्वः 
महः, जनः, तपः, सत्यं .ये सात भुवन; अतल, वितल, सुतल, धरातल 
रसातल, महातल, पाताल ये सात पाताल अपनी जगह पर विराजमान. हैं 
` प्रभु का सच्चे मन से स्मरण करने से जीव कालजयी बन जाता है, अर्थात्‌ 
उसके पास मृत्यु नहीं फटकती। गुरु नानकदेव जी कहते हैं, भगवान्‌ का भक्त 
अपनी श्रवणनिष्ठा के साथ सदा आनन्द सागर में सराबोर रहता है और इसी 
श्रवण के कारण उसके दुःखों और दुःखों के कारण महाभूतों का नाश होता 
है। श्रवण के इसी महत्त्व को ध्यान में रखते हुए वेदव्यास जी ने श्रीमद्रागवत्‌' 
(७/५/२३) में नवधा-भक्ति में “श्रवणं कीर्तनम्‌’ कहकर श्रवण-भक्ति को 
प्राथमिकता दी है। 
सुभाषित- 

नानक भगता सदा विगासु। 
JANR qa पाप का नासु।। 


ठेरी' uGat 
Hlet टीम घठभा एिंड ।। 
Het प्रधि माछठळ Hel! 
Hien Har pals उठि डेट ।। 
Het AMS मिमि हेट ।। 
Soa डाडा Het ढिताप्त।। 
Hat इप uy वा om 11४।। 
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२० जपुजी साहिब 
Hat पउड़ी 
सुणिऐे ईसरु बरमा इंदु ll 
सुणिऐ मुखि सालाहण Hg | 
सुणिऐ जोग जुगति तनि भेद ॥ 
सुणिऐ सासत सिग्रिति वेद ॥ 
नानक भगता सदा विगासु | 
सुणिऐ AS पाप का नासु ।।९।। 
संगति- 3 
प्रभु के नाम-श्रवण से जीव अजर-अमर कैसे होता है? 
शब्दार्थ- 


ting (ईसरु) = ईश्वर! घतभा (बरमा) = ब्रह्मा fe (इंदु) = इन्द्र HE 
(Hg) =नीच। Her (जोग) = योग। gets (जुगति),- युक्ति। उाठि (तनि) = तीन। 
AAS (सासत) = शास्त्र। भिडि (सिम्रिति) = स्मृति)। 
भावार्थ- 


वाहिंगुरु परमात्मा का गुणगान सुनने से जीव ईश्वर, ब्रह्मा और इन्द्र की 
पदवी प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्द्रादि पद पाने के पीछे 
श्रवण शक्ति ही कारण है। प्रभु का नाम श्रवण करने से मन्द (नीच) व्यक्ति 
भी समाज में सत्कारयोग्य हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि, अजामिल आदि अनेक 
उदाहरण हैं जिन्होंने अन्त में प्रभु का नाम श्रवण किया और श्रेष्ठ हो गये। 
श्रवण के बल से जीव ब्रह्मयोग के यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि- इन आठ सोपानों को संरलता से समझ लेता है। 
नाम श्रवण करने वाला छः शास्त्रों-- व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, सांख्य, 
मीमांसा, निरुक्त, विभिन्न स्मृतियों-- मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति 
आदि तथा चार वेदों- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को सुगमता और 
सहज भाव से जान जाता है। गुरु नानकदेव जी की मान्यता है कि ईश्वर का 
गुणगान सुनने वाला सदा प्रसन्न रहता है और उसके दुःखों, क्लेशों के कारणभूत 
पापों का स्वयं ही अन्त हो जाता है। प्रश्नोपनिषद्‌ (६/८) में एक धर्मविज्ञानी, 
श्रवण-प्रेमी कहता है--त्वं हि नः पिता, योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसि।' 
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बोधः (ज्ञान) २१ 


सुभाषित- 
सुणिऐ सासत सिम्रिति वेद। 


समर पडी 
afe मड Hay fame || 
Hien monis at पिप्ठाठ ।। 
He पछि पहि uei माठ ।। 
Hen छाती Ho. G ।। 
Sea डताठा मारा हिवताप ।। 
afer vy पाप वा om 11901! 


दसवीं 1387 
सुणिऐ सतु संतोखु गिआनु ॥ 
सुणिऐ अठसठि का इसनानु || 
सुणिऐ ofs पडि पावहि मानु || 
सुणिऐ लागै सहजि धिआनु | 
नानक भगता- सदा विगासु || ह 
सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥१०॥ 


संगति- 

नाम श्रवण से बहिरंग और अन्तरंग साधनों की साधक को प्राप्ति कैसे 
होती है? 
yard- 

AS (सतु) = सत्य। मेभ (संतोख) सन्तोष। जिभाठ (गिआन) = 
monis (अठसठि) = अड़सठ। टिमठाठ़ (इसनानु) = HAI मतप्ति (सहजि 
स्वाभाविक पिक्षाठ (घिआनु) = A 


metre {ex 


रर जपुजी साहिब 


भावार्थ- 

परमपिता परमात्मा की कीर्ति, कृति का प्रीतिपूर्वक श्रवण ही जीव को 
उसके जीवन में सत्य, सन्तोष और आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि कराता है। 
नाम श्रवण में अद्भुत शक्ति है जो घर बैठे जीव को भारत-वर्ष के प्रसिद्ध ६८ 
तीर्थो के स्नान का फल प्रदान करता है। ये ६८ तीर्थ सम्भवतः उस समय 
के ५२ शक्ति पीठ, १२ ज्योतिर्लिङ्ग तथा ४ शृङ्गेरी, बद्रीनाथ, पुरी और द्वारिका 
के मठ रहे होंगे। नाम श्रवण से मानव, समाज में सत्कार दृष्टि से देखा जाता 
है। भगवान्‌ के सेवक सदा हर्षित रहते हैं और उनके पाप-पुंज श्रवण मात्र से 
ही स्वाहा हो जाते हैँ & 

गुरु नानकदेव जी ने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन हेतु ६८ तीथाँ - 
के स्नान की चर्चा की है। इससे उनके तीर्थाटन की यात्राओं का आभास होता 
है। “तीर्थ' शब्द 'तृ'-(प्लवनतरणयोः) धातु से निष्पन्न होता है, जिसका सीधा 
अर्थ है--'तीर्यते अनेन तीर्थः।' “ती’ से तात्पर्य (धर्म-काम-मोक्ष से है और ‘ef’ 
से अर्थ की ओर संकेत है, क्योंकि विना अर्थ के तीर्थ-यात्रा सम्भव नहीं। यहाँ 
इस पौड़ी में तो श्रवण मात्र से ही तीर्थाटन और स्नान की बात की गयी है, 
जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है। श्रीमद्भागवत (१।१३।१०) में 
“भागवतास्तीर्थभूताः स्वयम्‌' कहकर श्रवण करने वाले भागवत भक्तों का महत्त्व 
बताया zl 
सुभाषित- 


afore अठसठि का इसनान। 


famae? uGat 
Hien} मठा ताठा दै गाठ। | 
प्रकिभै Ry पीठ थाडिमाठ ।। 
Het it wefs agi 
Het ठाघ de MAI । | 
ood उताठा Het fear | 
Ble wy uy वा ठम ।।११।। 
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OENE ONE LIAS 


? संगति- 


ə 
बोध: (ज्ञान) za 


ग्यारहवी पउडी 
सुणिऐ सरा गुणा के गाह ॥ 
सुणिऐ सेख पीर पातिसाह | 
सुणिऐ अंधे पावहि राहु ॥ 
सुणिऐ हाथ होवै असगाहु ॥ 
नानक भगता सदा विगासु ।। 
सुणिऐ दूख पाप का ज्ञासु ॥११॥ 


नाम श्रवण से परमलोक की प्राप्ति कैसे होती है? 


शब्दार्थ- 
Ae (सरा) = सागर। गाठ (गाह) > अवगाहन, डुबकी। YAI 
(असगाहु) = अथाह, असीम। TS (हाथ) = हाथ। TS (होवै) = प्रत्यक्ष होना। 


भावार्थ- 

भगवान्‌ के नाम-श्रवण में अवगाहन (स्नान या डुबकी) लगाकर साधक 
स्वयं सद्गुणों का सागर बनता है। यह नाम-श्रवण का ही परिणाम है कि लोग 
शेख, पीर और बादशाह की पदवी से विभूषित होते हैं। अज्ञानी लोगों को . 
सन्मार्ग दिखाने वाला एकमात्र प्रभु का नाम-श्रवण ही तो हे जो साधनाग्त 
व्यक्तियों को भगवान्‌ का साक्षात्कार कराता el यही कारण है कि भगवान्‌ के 
भक्तों को भव-सागर की अगाध जलराशि भी केवल हाथ भर गहरी दिखाई देती 
है। श्रवणकर्ताओं की प्रसन्नता और अघहीनता के पीछे इस श्रवण महाराज का 
ही वरदहस्त है। श्ेताश्वतर-उपनिषदू (२।५) में महर्षि ने सम्बोधित करते हुए 
स्पष्ट घोषणा की है--“श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः! आ ये धामानि दिव्यानि 
तस्थुः।' अर्थात्‌ 'हे अमर पुत्रों! हे दिव्यधाम के निवासियों! सुनो, हमें अन्धकार 
से आलोक की ओर जाने का मार्ग मिल गया है। आज्ञानान्धकार को पार किये 
बिना प्रभु का साक्षात्कार असम्भव है। दर्शनशास्त्र के हेतुओं में प्रथम स्थान श्रवणा 
का ही हे-_'श्रोतव्यः? से स्पष्ट है। बारहवीं पौड़ी में पूरा श्लोक दिया गया RI 


सुभाषित- 


सुणिऐ अंधे पावहि राहु। 
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२४ जपुजी साहिब 


adder uGat 


भले वी afs वठी ठ ज्ञाष्टि।। 
मे बे ad fle पहडाष्टि । | 
adhe वछभ ठ छिधळठठ़।। 
Hò वा घति वठठि dog ।। 
WA oH fedHo JE ।। 
मे वे मठि we uf af 119211 


बारहवीं West 
मंने की गति कही न जाइ || 
जे को कहै पिछे पछुताइ || 
कागदि कलम न लिखणहारु || 
मंने का बहि करनि वीचारु II 
ऐसा नामु निरंजनु होइ || 
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ।।१२।। 
सगति- 


सद्गुरुओ के मन्त्र का मनन करने वाला भवसागर से कैसे पार होता है? 
शब्दार्थ- 

मठि (H) = मनन करने वाला। धि (पिछै) = बाद मे घधि (बहि) = बैठकर 
Ho (मंनि) = मनन से उत्पन्न आनन्द। ups (मनि) = मन में। 
भावार्थ- | 


अकाल-पुरुष सदगुरु महाराज के गुणानुवाद के श्रवण के पश्चात्‌ जो व्यक्ति 
उस नाम श्रवण पर चिन्तन, मनन करता है वह कितनी ऊँची पदवी प्राप्त करेगा, 
उसकी इस गति, मति की कोई सीमा Tell अगर इस मननशील जीव की इस 
अबाधगति को कोई पण्डित (अपने को विद्वान्‌ समझने वाला) अपनी वाणी में 
सीमित करने का प्रयत्न करेगा तो उसे निश्चय ही, पीछे पश्चात्ताप करना पड़ेगा, 
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बोधः (ज्ञान) २५ 


क्योंकि किसी चिन्तक की महिमा को सीमा में बाँधना असम्भव है। बड़े से बड़ा 

लेखक भी प्रभु की प्रभुता की प्रखरता पर प्रकाश डालने के लिये अपने को अशक्त 

पाता है, क्योंकि चिन्ताहरण का चिन्तन चित्त का विषय है, लेखनी, स्याही और 

कागज का नहीं। वाहिगुरु के पावन नाम को जो हृदयङ्गम करता है वही उसे 

ठीक से समझता है, दूसरा व्यक्ति कथमपि नहीं, क्योंकि प्रभु का नांम निरंजन! 

हैं उसे ठीक से समझने के लिये मनन-कला का पारखी होना आवश्यक है। मनन 

के महत्त्व का प्रतिपादन 'ब्रह्मसूत्र' में करते हुए कहा गया है 

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 

मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ।।” £. 

i ० y 

सुभाषित- be 
ऐसा नामु निरंजनु होइ। जो को मंनि जाणै मनि कोइ।। 


उेवृरी ugat 
Ho Hols de HfS aft ।। 
Hò HIG see वी प्रपि ।। 
Ha Ho det ठा ute ।। 
Hò नभ दै माधि ठ AME II 
oma om fde Sf 11 
ते वै Hie We भठि वेष्टि 11931! 


तेरहवीं पउड़ी 
मंनै सुरति होवै मनि बुधि ॥ 
Ha सगल भवण की सुधि || 
मंनै मुहि चोटा ना खाइ ll 
मंनै जम कै साथि न जाइ ॥ 
ऐसा .नामु निरंजनु' होइ ॥ 
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ।।१३।। 
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२६ जपुजी साहिब 
संगति- 

नाम का मनन करने वाला ' यम यातनाओं से कैसे बचता है? 
शब्दार्थ- 


प्र (सुरति) = प्रीति, तन्मयता। . मता (सगल) = सम्पूर्ण gee 
(भवण) = भवन लोक। पपि (सुधि) = बोध। भणि (मुहि) = मुख पर। मझ 
(जम) = यम। 
भावार्थ- 


सच्चे पातशाह के नाम॑ का सच्चे मन और सच्ची तन्मयता से जो सतत 
रूप से मनन करता है उसका भन और बुद्धि दोनों निर्मल होते हैं। निर्मलता की - 
साक्षात्‌ मूर्ति इस मननशील व्यक्ति को त्रिलोकी में घटने वाले घटनावक्र का सहज 
भाव से ही बोध होने लगता है। विश्व के प्राणिमात्र को ब्रह्मरूप मानने वाला कभी 
भी यम के बन्धन में नहीं पड़ता, अर्थात्‌ उसे यम की यातनाओं से मुक्ति मिल 
जाती है, क्योंकि उसे मुक्तिदाता सद्गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे निरंजन 
को जानने वाला ही उनके विषय में कुछ कह सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं; क्योंकि 
जिसे भगवान्‌ की भक्ति की अभिव्यक्ति होगी, वही उसके सम्बन्ध में अपनी भाव- 
भावना को प्रकट कर सकता है। गुरु नानकदेव जी के इस संकेत की ओर 
अदवताचार्य शङ्करस्वरूप शङ्कराचार्य ने भी उल्लेख किया है— 


दिग्देशकालाद्चनवेक्ष्य सर्वगं 

शीतादिहत्रित्यसुखं निरञ्जनम्‌ । 

यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः 

स सर्ववित्सर्वगतो5मृतो भवेत ॥। 
सुभाषित 


मंने जम कै साथि न जाइ। 


vel, uGat 
Hò भाता ठाव ठ ufi] 
' मै ufs fhe पठठाट vie) | 
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बोध; (ज्ञान) २७ 


Ho HT ठ Ve Ú ।। 
Ho पतभ मिडी Woly |! 
WA om fedde df ।। 
मे वै Hie We मठि वेष्टि 119911 
चोदहवीं पउड़ी 
मंनै मारगि ठाक न पाइ ॥ 
मंनै पति सिउ परगदु६जाइ ।। 
मंनै मगु न चलै पंथु ॥ 
मंनै धरम सेती सनबंधु | 
ऐसा नामु निरंजनु होइ ॥ 
जे को मंनि जाणै मनि. कोइ ।।१४।। 


संगति- 
नाम का मनन करने वाले की सभी बाधाएँ कैसे दूर होती हैं? 


yard- 

ठाव (ठाक) = बाधा। थि (पति) = प्रतिष्ठा। मिठ (सिउ) = साथा मता 
(aq) = मार्ग Ug (पंथु) = साम्प्रदायिक पद्धति। मेडी (सेती) = साथ। मठर्घप 
(सनबंधु) = सम्बन्ध 


भावार्थ- 

सर्वव्यापक अकाल-पुरुष के नाम का मनन करने वाले को बाधाओं के 
गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता, क्योकि उसके 'मार्य में पड़ने वाली 
रुकावटें प्रभु की कृपा से स्वयं रुक जाती हैं। साधक प्रतिछा के साथ संसार 
में आता है, प्रतिष्ठा के साथ यहाँ रहता है और अन्त में प्रतिष्ठा (सत्कार) 
के साथ ही दाता के द्वार, दर, दरबार की देहली पर माथा टेकता है। विवेकी 
इस मानव को संसार के मनमत-वाले अपने मत-मतान्तरों की भूलभुलैया में 
नहीं भटका सकते, क्योंकि उसका सम्बन्ध वास्तविक धर्म से जुड़ा होता है। 
बाहरी आडम्बर, संसार के तामझाम सच्चे. गुरमुख को किसी भी हालत में अपने . 
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२८ जपुजी साहिब 


वाहिगुरु से विमुख नहीं कर सकते। ऐसे धर्म-कर्म-निष्ठ कर्मयोगी के विषय में 
यजुर्वेद (४०/७) में भी कहा है-- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। 
तत्र को' मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः।। 
सुभाषित- 
HA धरम सेती सनबंधु। 


uge? पडी 
Ho uef Ay wg ।। 
Ha. पठडाठै मापाठ ।। 
Ha उतै 33 तात fhe ıl 
Ha ठाठव seg ठ डिप ।। 
WA OH ठिठठ वैष्टि ।। 
में वे भठि we भठि a 119411 


पन्द्रहवी West 
मंनै पावहि मोखु gene || 
मंने परवारै साधारु || 
मंनै तरै तारे गुरु सिख | 
YA नानक भवहि न भिख 11 
ऐसा नामु निरंजनु होइ || 
जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१५|| 
संगति- ं 
अकाल-पुरुष के नाम का मनन करनेवाला घर बैठे कैसे मुक्त हो जाता हे? 
शब्दार्थ- 


पठडातै (AR) = परिवार। मापात 


; (साधारु) = आधार। Sefa ( भवहि) = 
संसार में। डिप (भिख) - भीख, याचना। 
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बोध: (ज्ञान) २९ 


भावार्थ- 


मनन के महत्त्व की महिमा को मण्डित करने वाली इस पन्द्रहवीं पौड़ी 
में कहा गया हे कि प्रभु के नाम को श्रवण करने के पश्चात्‌ उसके महत्त्व का 
मनन करने वाला जीव अपने सुकर्मा से मुक्तिधाम में पहुँच जाता है, अर्थात्‌ 
संसार की चौरासी लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, 
“आप मुक्त मुक्त करै संसार' की इस गुरुवाणी को चरितार्थ करता हुआ यह 
गुरुमुख सिख (शिष्य) अपने पूरे परिवार की मुक्ति की आधार-शिला भी बन 
जाता है, अर्थात्‌ अपने साथ पूरे कुल को भी तार देता है। अपनी मुक्ति के 
लिये सच्चा साधक संसार के किसी बाहरी साना या उपकरण का मुहताज 
- नहीं होता, क्योंकि आत्मबोध ही इस साधक कार सबल आधार होता है। निरंजन 
का वास्तविक ज्ञान, भान करने वाला जीव निष्कलंक होकर उस प्रभु का 
साक्षात्कार करता है। 


सुभाषित- 
मंनै तरै तारे गुरु सिख। 


Hoel uga 


Us uget Úy पठपाठ || 
Ud uef उठठाठि माठ ll 
Ud मैणण eda ae ll 
lat वा वात ea fire ।। 
मे वे ad ad dell 
ada वै ade ठाणी HH ll 
पैछ ugh dear वा uz ।। 
Hay घाधि iter fats मुडि ii 
मे वे घडे de मचिभाठ ।। 
ues धति ast डात ll 
पठडी dag ud dg ठेवत ।। 
डिम डे ag 38 ade Ag ll 
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Am नाडि dm वे oe ।। 
Hse" fetter et वळात |! 
tg लेपा लिपि wè वेष्टि ।। 
Ba feim वेडा oe ।। 
वेडा se misg gu ll 
वेडी राडि we ade gz ।। 
बीड umg देवे aeg ।। 
BA 3 aX we dre 
‘des aS वठ deg ।। 
aot ठ Wer ta sl! 
में उप se Het set बात ।। 
उ मरा मछमभडि छिर्टवाठ ।।१६।। 


सोलहवी Test 
पंच परवाण पंच परधानु ।। 
पंचे पावहि ame मानु ॥ 
पंचे सोहहि दरि राजानु ॥ 
पंचा का गुरु एकु धिआनु ll 
जे को कहै करै वीचारु। 
करते कै करणै नाही सुमारु || 
धौलु धरमु दइआ का पूतु II 
संतोखु थापि रखिआ जिनि सूति || 
जे को बुझै होवै सचिआरु || 
धवलै उपरि केता भारु ॥ 
धरती. होरु परै ae will 
तिस ते भारु तलै कवणु जोरु ॥ 
जीअ जाति रंगा के नाव ll 
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सभना लिखिआ वुड़ी कलाम ॥ 
Us लेखा लिखि जाणै कोइ || 
लेखा लिखिआ केता होइ II 
केता ताणु सुआलिहु रूपु || 
केती दाति जाणै कौणु pg ll 
कीता पसाउ. एको Pa ll 
तिस ते होए लख दरीआउ | 
कुदरति कवण कहा वीचारु || 
वारिआ न जावा एक वार Il 
जो GY भावै साई भली कार II 
तू सदा सलामति निरंकार|॥१६॥! 
संगति- 

निदिध्यासन (तन्मयता) से आकार नष्ट होने पर भी निराकार कैसे दृष्टि- 
गोचर होता है? 
शब्दार्थ- 

Us (पंच) = मुखिया। पठडग्ठ (परवाण) = प्रमाण। पठपाठ (परधानु) = 
शिरोमणि। goaia (दरगहि) = weal रति (दरि) = दरबार, al भेद imre 
(एकु पिआनु) = एक मता Hs (सुभारु) = अन्त। TS (धौले) = धवल, 
सफेद। efem (दइया) = दया। वाधि (थापि) = स्थापना। मडि (सुति) = सृष्टि। 
Sar (केता) = कितना। Jg (होरु) = और। डिमउे (तिसते) = उसके। Agar 
(सभना) = सभी ने। Sat (वुड़ी) = बड़ी, चलती हुई। बभ (कलाम) = लेखनी। 
TE (ताणु) = बल। Hose (सुआलिंहु) = सौन्दर्य, शक्ति। उग (दालि) = 
वरदान। FS (Hq) = सामर्थ्या Aeg (एकोरवाउ) = एक शब्द से बला 
ung (पसाउ) = प्रसार। उप (तुधु) = तुम्हे मळभडि (सलामति) = स्थिरा 


भावार्थ- _ Re 
चार पौड़ियों में-नाम श्रवण और चार पौड़ियों में नाम-मनन करने 
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अवलम्बन करने वाले महात्माओं के महत्त्व के सम्बन्ध में जिज्ञासा की। इसी का 
उत्तर देते हुए कहा गया है--जिन साधकों ने सत्य, सन्तोष, धैर्य, दया इन 
पाँचों का ध्यान किया है वे सदा प्रामाणिक हैं अर्थात्‌ सत्कार के योग्य हैं। शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की जनक ज्ञानेन्द्रियों (कर्णेन्द्रिय, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, 
नासिका) को जिन्होंने अपने वश में किया है वे सन्तशिरोमणि हैं। क्षिति, जल, 
पावक, गगन, समीर--इन पाँच महाभूत तत्त्वों के गुण--धीरता (क्षमा), 
शीतलता, तेजस्विता, उदारता, समता को जिन ज्ञानियों ने अपने जीवन में ढाला 
है, वे श्रेष्ठ समाज में समादर के पात्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 
पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है; वे ही सन्त सत्यस्वरूप ईश्वर के दरबार के दर्शन 
के अधिकारी हैं। इन ब्रह्मज्ञानिय्रों का एकमात्र परमात्मा गुरु है और वे उसी का, 
केवल श्रवण, मनन और चिन्तन करते हैं, अर्थात्‌ अकाल-पुरुष ही उनके ध्यान 
के केन्द्र हैं। जगदीश के गुणों का सम्पूर्ण विचार करना कठिन है, क्योंकि उसके 
रचना संसार का विस्तार ही समझने में जीव असमर्थ है। अर्थात्‌ कोरी तार्किक 
शक्ति से प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि असीम की 
कीर्ति को ससीम नहीं किया जा सकता। धवल (बैल) तो धर्म ही है इसे महाभारत 
में “धर्मो वृषः' कहा गया है और यह दया का पुत्र भी है, जिसने अपने सन्तोष 
से सम्पूर्ण संसार, स्थावर, जंगम को मर्यादित कर रखा है। अगर तर्कशक्ति से 
यह सत्य मान भी लिया जाये कि पृथ्वी बैल पर आश्रित है तो फिर जिज्ञासा 
होगी कि बैल किस पर खड़ा है, इस प्रकार अनेक बैलों और अनेक पृथ्वियों 
की कल्पना करनी होगी, जिससे अनवस्था दोष होगा। अत: अन्ततोगत्वा स्वीकार 
करना पड़ता है कि निखिल 'भू' प्रभु के आश्रित है। ईश्वर की इस रचना में 
अनेक रूप-रंग की जातियाँ और जीव हैं, जिनकी भाग्य-रेखाएँ उनके भाल पर 
भगवान्‌ ने उनके कर्मों के आधार पर लिखी हैं। सृष्टि की रचना को यहाँ संक्षेप 
में कहा गया है। ईश्वर की सृष्टि का चित्रण करने यदि कोई चतुर बैठे तो उसका 
लेख कितना बड़ा होगा? भगवान्‌ का बल, रूप, उसकी देन, शक्ति, औदार्य, 
सौन्दर्य आदि का पता कैसे लगेगा? निष्कर्ष यह है कि प्रभु की रचना और उसके 
गुणों का वर्णन करने की पूरी शक्ति किसी में नहीं। गुरु नानकदेव जी अपने 
मूल सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि यह सम्पूर्ण सृष्टि प्रसार एक 
शब्द (ब्रह्म) से हुआ है, जिसमें लाखों सागर प्रवाहित हैं। प्रभु के संकल्प मात्र 
से यह रचना हुई है और उसके एक रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड स्थित हैं, भला 
उसकी कुदरत का कौन वर्णन कर सकता है। बस, आपको जो अच्छा लगे आप 
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करें, क्योंकि 'तेरा भाणा मीठा लागै।' हे निरंकार, इस चलायमान संसार में आप 
ही सदा स्थिर रहने वाले हैं। 


सुभाषित- 
जो तुधु भावै साई भली कार। तू सदा सलामति निरंकार।। 


Hagel ugat 
MWA मथ र्मध डाई ।। 
MAY पना भध उ डाई ।। 
wiy ada भरि ee पाठ ।। 
WAL Hat मठि ठर्णण Ge Il 
मघ sas ताङ तिश्वाठ डीछाठ || 
MAY मडी WAY ठाडाठ ll 
र्मध पठ HJ डथ मात ll 
wiy Ho fee छाष्टि डाठ ll 
duds aee as dyg ।। 
afm ठ wet ta डत ।। 
तै उप 3è माष्टी set adil 
उ मरा पछमडि ठिर्तवात 119911 


2 A 
= 
WA 
2 
` 


सतरहवी West 
असंख जप असंख भाउ ॥ 
असंख पूजा असंख तप ताउ ll 
असंख गरंथ मुखि वेद पाठ ॥ 
असंख जोग मनि रहहि उदास ॥ 
असंख भगत गुण गिआन वीचार | : | 
असंख सती असंख दातार || 
-असंख सूर. मुह भख सार || 
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असंख मोनि लिव लाइ तार ॥ 
कुदरति कवण कहा वीचारु || 
वारिआ न जावा एक वार il 
जो Gy भावै साई भली कार ।। 
तू सदा सलामति निरंकार ।।१७।। 
संगति- 
निदिध्यासन से दैवी सुंपदा की प्राप्ति कैसे होती है? 
शब्दार्थ- i 


WAA (असंख) = असंख्य। SY (भाउ) = भाव। ade (गरंथ) = ग्रन्थ। 
fimo (गिआन) = ज्ञान। मडी (सती) = सत्यनिष्ठ। माठ (सार) = शस्त्र, तलवार। 
उप (भख) = घाव। 


भावार्थ- 


इस पौड़ी में सृष्टि की दैवी सम्पदाएँ और सृष्टि के सात्विक रूप का 
चित्रण करते हुए गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि यहाँ साधक के सम्मुख वाचिक, 
उपासू, मानसिक जपों की विधियाँ भी असंख्य हैं और जापक के लिए एकाक्षरी 
मन्त्र 'ओं', पञ्चाक्षरी 'नम: शिवाय’, द्वादशाक्षरी ‘aif नमो भगवते वासुदेवाय’, 
चौबीस (चतुर्विशति) अक्षरी गायत्री मन्त्र और ३८ अक्षरों वाला महामन्त्र 
“१ओंकार सतिनाम करता पुरुखु निभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभ॑ गुरु 
प्रसादि आदि A की संख्या भी असंख्य है। रति, हास, शोक आदि 
` स्थायीभाव, प्रेम, पूजाविधि, तप और तपस्वी भी असंख्य हैं। चार वेद, षड्‌ 
दर्शन शास्त्र आदि अन्थ हैं। उदासीन, योगी, भगत, सत्यवादी, दानवीर, शूरवीर 
की संख्या भी असीम है, जो धर्म-कर्म हेतु युद्ध में सहर्ष अस्त्र-शस्त्रो के प्रहार 
सहते El मौन होकर सदा सच्चिदानन्द के ध्यान में तल्लीन रहने वाले सात्त्विक 
‘a T की संख्या भी संख्यातीत है। अत: आपके यशगान का सामर्थ्य 
नहा--आप सदा सनातन, सत्य हें 
YI SW त्य और स्थायी हैं और आपकी इच्छा, 


सुभाषित- 


कुदरति कवण कहा वीचारु। वारिआ न जावा एक वार।। 
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शठबुटीँ पी 
शर्त प्रप अप खेत ।। 
WAY dd ठउठफ्घेत । | 
wg मात बति wh Ño ।। 
WAY Weds खिमा ants ।। 
मध पापी uy afs wf ।। 
MAY agmo as feats ıl 
MAY Hes HS sty पाठि ।। 
" mAg छिएव मिठि वठठि डात |l 
aed ay ad deg ।। 
aft ठ माडा Ba दात |l 
ने उप IÈ mA get बात ।। 
उ मरा मळापठि किर्ववाठ।।१६।। 


अठारहवी पउड़ी 
असंख मूरख अंध घोर ॥ 
असंख चोर हरामखोर ॥ 
असंख अमर करि जाहि जोर ll 
असंख गलवढ हतिआ कमाहि ll 
असंख पापी पापु करि जाहि।। 
असंख कूड़िआर कूड़े फिराहि ll 
असंख मलेछ मलु भखि खाहि II 
असंख निंदक सिरि करहि भारु | 
नानकु नीचु कहै वीचारु ॥ 
वारिआ न जावा एक वार il 
जो तुधु भावै साई भली कार Il 


३६ जपुजी साहिन 


संगति- 
निदिध्यासन से तामसी और राजसी सृष्टि का बोध कैसे होता है? 
शब्दार्थ- 


WHE (अमर) = हुकम। ताछरछ (गलवढ़) = गला काटने वाले। वुज्ञिश्भाठ 
(कूडिआर) = झूठ बोलने वाले। HS (Aq) = मैला, गन्दा। उपि (भखि) = खाना। 
alg (नीचु) = दास, नम्र। 


भावार्थ- 


इस पौड़ी में गुरु नानकदेव जी ने उन अज्ञानी लोगों का वर्णन किया 
है जो अकाल-पुरुष के विमुख होकर अपने स्वार्थ साधन में तामसी और आसुरी, 
वृत्तियों का सहारा लेते हैं। इनमें प्रथम प्रकार के लोगों को मूर्ख कहा गया है 
जो समझाने के बाद कुछ समझ जाते हैं, दूसरे प्रकार के लोग अंध हैं जो 
समझाने के बाद भी जड़वत्‌ अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तीसरा प्रकार उन 
'घोर' लोगों का है जो केवल दूसरों के भरोसे वैतरणी पार करने की आशा 
करते हैं। असंख्य चोर इस संसार में हैं और हरामखोर भी, जिनका कार्य केवल 
छल-कपट से दूसरों का हक मारना और खून-खराबा करना होता है। अपने 
जोर, जुल्म से अपनी बात मनाने वाले, दूसरों की अकारण हत्या करने वाले, 
अनेक प्रकार का पापाचरण करने वाले, असत्य बोलने वाले अनगिनत लोग 
मृत्यु का ग्रास बनते हैं। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिये अन्य प्राणियों की 
हत्या करके भक्षण करने वाले भी असंख्य लोग हैं। निन्दक लोगों की संख्या 
` भी बहुत बड़ी है जो अपने पर-निन्दा रूप कार्यों से बार-बार विविध योतियों 
में पड़कर see लटकते हैं, अर्थात्‌ ८४ लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। गुरु 
नानकदेव जी कहते हैं, हे सिद्धों! हमने यहाँ तामसी और राजसी विचार वालों 
का विचार .किया जो अपने नीच कर्मा द्वारा अपना स्वार्थ साधन करते हैं। 
परमात्मा के एक रोम का भी वर्णन करना हमारी शक्ति में नहीं है। अतः 
हे निरंकार! तेरी भाणा (इच्छा) में ही हमारी भलाई है, क्योंकि आप सदा स्थायी 
Gl गुरु नानकदेव जी की नम्रता, निरीहता का दर्शन यहाँ होता है, जब वे 
अपने को भी छोटी (नीच) श्रेणी में रखते हैं, धन्य हैं ये पुण्यात्मा। 
सुभाषित- 


असंख निंदक सिरि करहि भारु। 
नानक नीचु कहै वीचारु।। 
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बोधः (ज्ञान) ३६ 


Gale? uGat 

WA ठाइ शध पाह ।| 

मीम श्रीम माघ झेन ll 

गभध ad भिति sg af 

wid ony ma माळाठ || 

myd fime गीउ ताठ ताठ ।। 

hudi faye ase. घालि ।। 

mut मिति मले sete ll 

; निठि èf fa for भिडि ठाठि ।। 

fae gone fse डिह पाठि 

लिजा हाळ चौल ठा 

fe ठाडै ठावी दै घाई ।। 

duds see as deg ।। 

afm ठ माडा Qa टात ।। 

ने उप ge met sot वात ।। 
उ मरा मछमभडि ठितंवात ।।१४।। 

उन्नीसवीं 1387 
असंख नाव असंख थाव ॥ 
अगंम अगंम असंख TH ll 
असंख कहहि सिरि भारु होइ ॥ 
अखरी नामु अखरी सालाह ll 
अखरी गिआनु गीत गुण गाह ll 
अखरी लिखणु बोलणु बाणि ॥ 
अखरा सिरि संजोगु वखाणि || 


३८ जपुजी साहिब 


जिव फुरमाए तिव तिव oe | 
जेता कीता तेता नाउ ।। 
विणु नावै नाही को थाउ Il 
कुदरति कवण कहा वीचारु ।। 
वारिआ न जावा एक वार || 
जो तुधु भावै साई भली कार |l 
तू सदा सलामति निरंकार ।।१९।। 
संगाति- 
निदिध्यासन से सर्वत्र भगवान्‌ की सत्ता का साक्षात्कार कैसे होता है? 
शब्दार्थ- 


qe (थाव) = स्थान। HH (अगंम) = अगम्य, वाणी का विषय न हो। 
माळग्य (सालाह) = स्तुति। मिति (सिरि) = भावे का लेख। मिठ (जिह) = जैसा। 
EHA (फुरमाए) = आज्ञा fa डिठ (तिह तिह) = वैसे वैसे। Ast (जेता) = 
जितना। 337 (तेता) = उतना। 


भावार्थ- 


इस पौड़ी में परमपिता परमात्मा के नामों और स्थानों के बारे में जगी 
जिज्ञासाओं का उत्तर गुरु नानकदेव जी देते हुए कहते है भगवान्‌ के नामों 
की संख्या कैसे बताई जा सकती है। 'विष्णुसहस्रनाम' में हजार नाम कहे गये 
हैं, कुछ लोग केवल खुदा, गॉड कहकर ही नाम को मान्यता देते हैं। भगवान्‌ 
के नामों की तरह उनके स्थान भी अनन्त हैं, क्‍योंकि जो प्रभु सर्वव्यापक है 
उसे केवल मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर में सीमित कैसे किया जा 
सकता है। अकाल-पुरुष, मन-वाणी-शरीर की पहुँच के बाहर हैं। असंख्य लोक 
(चौदह भुवन आदि) उसी से प्रकाशित हैं। परमात्मा के नामों को असंख्य कहना 
ही ठीक है, क्योंकि उसके नामों की गिनती हो ही नहीं सकती। ईश्वर का नाम 
जपना, प्रशंसा, स्तुतिगान, गीत गाना, गुणों का वर्णन करना, विचार करना, 
लिखना, बोलना सब कुछ अक्षरों के ही अधीन है, क्योंकि जो कुछ भी किया 
जाता है उसमें अक्षर होते हैं। जीव मात्र के माथे पर कर्म-रेखाएँ लिखित हें 
परन्तु सभी के माथे पर लिखने वाले प्रभु के मस्तिष्क पर कोई. रेखा नहीं है। 
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बोध: (ज्ञान) ३९ 


ब्रह्मा भी जीवों की भाग्यरेखा, अकाल-पुरुष के आदेश से ही लिखते हैं। उच्च 
स्थान प्राप्त करने वालों ने नाम का स्मरण किया है, बिना नाम-श्रवण, मनन 
और ध्यान के किसी को परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अत: उस निरंकार 
का पूर्ण गुणगान करना असम्भव है, उसकी इच्छा में ही जीव का कल्याण 
है, क्योंकि, प्रभु अजर और अमर है। 

सुभाषित- 

è जेता कीता तेता नाउ। 
4 


आचरणम्‌ 
(व्यवहार) 


eet ugat 
sih vg UW उठ 8il 
पाली U3 30H पेठ ।। 
भड पछीडी aug dell 
रे mye o छठ पेष्टि ।। 
sdh H3 पापा दै मजि lI 
उठ पेपै of दै ठगि il 
Yat थापी आपल ठावि ।। 
ald afs age छिपि छै wll 
my घीमि मापे ठी wg il 
ood ठगी weg Wg 112011 


बीसवी West 
भरीऐ हथु te तनु देह ॥ 
पाणी धोतै उतरसु Sell 
मूत पलीती कपड़ होइ ॥ 
दे साबूणु लईऐ ste धोइ।। 
भरीऐ मति पापा कै संगि || 
ae धोपै ad कै रंगि ॥ 
पुनी पापी आखणु नाहि॥ 
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आचरणम्‌ (व्यवहार) ४१ 


करि करि करणा लिखि लै जाहु।। 
आपे बीजि आपे ही ag Il 
नानक . हुकमी आवहु जाहु ॥२०॥ 
संगति- ot ट 
भगवान्‌ की महिमा से बुद्धि शुद्ध कैसे होती है? 
yad- 
उठ (तनु) = शरीर। पाली (पाणी) = जल। पळीडी (पलीती) = अपवित्र। 
ad (att) = धुलना। ae (नावै) = प्रभु के नाम से। ति (पुंनि) = पुण्यात्मा 
. वठला (करणा) = कर्म o 
भावार्थ- 
सांसारिक मोह-माया में मग्न बुद्धि की शुद्धि कैसे सम्भव है? इसका 
उत्तर frst को गुरु नानकदेव जी देते हुए कहते हैं--'पापरूपी मल से मलिन 
- बुद्धि प्रभु के पावन नाम स्मरण से होती है। एक लौकिक दृष्टान्त से अपनी 
बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जैसे धूलि--धूसरित हाथ, पाँव, 
शरीर जल से धोने पर अच्छी तरह पवित्र हो जाते हैं, परन्तु पेशाब (लघुशंका) 
आदि से अपवित्र वस्त्र केवल जल से नहीं, अपितु साबुन (फेनिल) लगाने से 
ही पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र होते हैं, वैसी ही बुद्धि की' शुद्धता के लिए 
केवल परमात्मा का पवित्र नाम ही समर्थ है। हाथ, पैर, शरीर, कपड़ा आदि 
स्थूल पदार्थ हैं, अतः इनकी शुद्धि भी पानी, साबुन आदि स्थूल पदार्थों से 
कही गयी है, परन्तु बुद्धि तो सूक्ष्म है, इसलिए उसकी शुद्धता भी सूक्ष्म नाम 
से ही प्रतिपादित की गयी है। 
नाम स्मरण से असंख्य लोग पुण्यात्मा हो गये हैं जिनकी गणना असम्भव 
है। इस संसार में जीव जो जो कर्म अपने हाथों द्वारा करता है उसे ईश्वर के 
दूत लिखकर ले जाते हैं। जीव के. दायें हाथ और बायें हाथ के कन्थो पर 
बैठकर देवदूत क्रमश: दिन और रात की घटित घटनाओं को लिखते हैं। इसी 
लिखित कर्म-कुण्डली को ईश्वर के सम्मुख रखा जाता है, जिसके अनुसार जीव 
को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्थात्‌ जीव अपने जीवनकाल में 
जो बोता है उसी को काटता है भोगता है और संसार में आता एवं संसार 


से प्रस्थान करता है। सच तो यह है वहाँ कर्म-कुण्डली का ही महत्त्व है? $ 


सांसारिक जन्म-कुण्डली की वहाँ कोई गणना नहीं है। s 
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४२ जपुजी साहिब 


सुभाषित- 
आपे बीजि आपे ही खाहु। नानक हुकमी आवहु जाहु।। 


एव्ही" पडी 

sig su thor uw र |l 

मे बे ue डिछ वा WẸ II 

Hiem Hon भठि da डाई ।। 

उठवा डीवघि झि ठा61। 

मडि तार 3d भै ठाठी वेष्टि ।। 

fee we als डताडि ठ ae ।। 

mAs wA घाडी wong 11 

मडि HOE मरा HS weg ıl 
वराड H रेछ धड़ aeg aes पिठि aeS टात || 
वाठ मि उडी wg बरळ मिइ ` ठेक्षा mag || 
देऊ ठ udm उठी नि Jè Sy ude || 
डपउ o ule adh भि छिषठि Sy age || 
घिडि ego Fat mè उडि भाव ठा at ।। 
मा वण्डा fho वह माने आपे we मैष्टी | | 
विद afs मामा विद माछाठी fag east fae जाळा || 
ood गाधि भइ वे um} fea इ fea मिक्षाळा || 
रडा Wig रडी ठाष्टी बीडा जा वा XR ।। 
ठठव ने दै अणे we net Tht ठ RF 112911 

इक्कीसवी' पउडी 
तीरथु तपु दइआ दतु दानु || 
जे को पावै तिल का मानु | 
सुणिआ मंनिआ मनि कीता भाउ | 
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आचरणम्‌ (व्यवहार) ४२ 


अंतरगति तीरथि मलि नाउ ॥ 

सभि गुण तेरे मै नाही कोइ ॥ 

विणु गुण ala भगति न होइ ll 

सुअसति आथि बाणी बरमाउ ॥ 

सति सुहाणु सदा मनि चाउ ॥ 
कवणु सु वेला वखतु कवणु कवण थिति कवणु वारु || 
कवणि सि रुती माहु कवणु जितु होआ आकारु II 
वेल न पाईआ ded जि होवै लेखु पुराणु। 
वखतु न पाइओ कादीआ जि लिखनि ag कुराणु | 
थिति वारु ना जोगी ont रुति माहु ना कोई ॥ 
जा करता सिरठी कउ साजे आपे जाणै सोई ॥ 
किव करि आखा किव सालाही किउ वरनी किव जाणा || 
नानक आखणि सभु को आखै इक दू इकु सिआणा LA 
वडा साहिबु वडी नाई कीता जा का होवै Il 
नानक . जे को आपौ जाणै अगै गइआ न सोहै ॥२१॥ 


संगति- 
तीर्थाटन, सकाम और निष्काम भावना से फल कैसे देता है? 


शब्दार्थ- 

रड (दतु) = दिया हुआ। डिछ वा Ho (तिल का मान) = थोड़ा, 
अनित्य। भठिवीडा (मनिकीता) = आचरण किया हुआ। उजाड Stet 
(अंतरगति तीरथि) = मानस तीर्थ ठाई (नाउ) = नामा EPS (सुअसति) = शत्ति। 
भाषि (आथि) = लक्ष्मी। घाठी (बाणी) = सरस्वती। SMG (बरमाउ) = AA 
Fey (सति) = सत्या HTS (सुहाणु) = सुन्दर भठि WE (मनि चाउ) = चित्तः 
स्वरूप, आनन्दस्वरूप। GSS (कवणु) = कौन, कब। भावात (आकार) > साकर | 
fei मिठठी (सिरठी) = सृष्टि, रचना। जिह जत (किव करो = FHT 
(आखा) = कथन। fea g a (इक दू इक) = एके से एको भिक्षू २ 
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४४ ` जपुजी साहिब 


(सिआणा) = समझदार, विद्वान्‌। mÀ we (आपै जाणै) = पण्डितमानी, अपने 
को विद्वान्‌ मानने वाला। 


भावार्थ- 


इस पौड़ी में गुरु नानकदेव जी बाह्य तीर्थ और आभ्यन्तर (आत्मतीर्थ) 
का अन्तर समझाते हुए सिद्धों से कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के हैं, एक सकाम 
और दूसरा निष्काम। तीर्थ, तप, दया, दान, यज्ञ आदि सकाम कर्म हैं ओर 
इनका फल अस्थायी या अल्पकालीन होता है। अर्थात्‌ कर्मो द्वारा प्राप्त पुण्य 
क्षीण होते ही जीव पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
(समाधि, उपासना) आदि कार्य निष्काम कर्म हैं, जिनका फल स्थायी एवं 
चिरकालीन होता है, जिससे तत्त्वज्ञानी अपने आत्मतीर्थ में स्नान कर निर्दोष * 
और निष्कलुष बनता है। इस पदवी को पाने के लिये प्रभु के सम्मुख आत्म- 
समर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि बिना इस गुण के अकाल-पुरुष की भक्ति 
दुर्लभ है। कल्याणस्वरूप भगवान्‌ के सत्संकल्प से वाणी की रचना हुई और 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न हुए और शेष सृष्टि की उत्पत्ति हुई। 
सृष्टिकर्ता प्रभु सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप हैं, इसीलिए इन्हें सच्चिदानन्द कहा 
जाता है। 

सृष्टि कब, कैसे हुई? अर्थात्‌ संसार के प्रारम्भ के समय दिन, तिथि 
और समय क्या था? ऐसी जिज्ञासा सिद्धों द्वारा करने पर सद्गुरु नानकदेव 
जी कहते हैं--इसका उत्तर देना असम्भव है, क्योंकि इस सम्बन्ध में पुराण 
के पाँच लक्षण (सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित) बनाने वाले 
महर्षि व्यास जैसे पौराणिकों ने भी कहीं कुछ नहीं लिखा और न ही मुस्लिम 
धर्म के काजियों (धर्मगुरुओं) ने ही अपने कुरान शरीफ में इस सृष्टि के समय 
का कहीं उल्लेख किया है। अतः इस विषय में कैसे कुछ निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है। अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक के यशगान और उनके कार्यो 
को वे ही प्रभु स्वयं जान सकते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और प्रेष्ठ एकमात्र 
वे ही हैं। अगर कोई विद्याभिमानी. अपने बुद्धि-बल से अकाल-पुरुष के कायों 
का पूर्ण वर्णन करने का दम्भ भरता है तो उसे अन्त में सच्चे दरबार में 
लज्जित और अपमानित होना पड़ेगा। 


सुभाषित- 
सभि गुण तेरे मै नाही कोइ।। विणु गुण कीते भगति न होइ।। 
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mater पडी 
USS पाडाछ छप गाठामा भाठाम। | 
Gaa za डाछि ud ढेर वठठि Ea दाउ ।। 
AJA “odd agis ase भएछु fea पाउ ।। 
Sa de उ लिपीमे छेपै de टिक ।। 
ठाठव दडा mi श्रपे Ae mY 11२२।। 
बाईसवी Tet 
पाताला पाताल लख आगासा आगास ॥ 
ओड़क ओड़क भालि थके वेद कहनि इक वात ll 
सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इकु धातु ।। 
लेखा होइ त लिखीऐ लेखे होइ विणासु | 
नानक वडा आखीऐ आपे जाणै आपु ॥२२॥ 


संगति- | 
परमात्मा की सृष्टि का वर्णन असम्भव क्‍यों है? 


शब्दार्थ- 

use (पाताला) = पाताल। भातामा (आगासा) = आकाश। छदडीव 
(ओड़क) = अन्त में। MAS (असुलू) = असल में, वास्तव में। डिल (विणासु) = 
विनाश। घक् (बडा) = बड़ा। 


भावार्थ- ods 

इस पौड़ी में भगवान्‌ की असीम महिमा की तरह उसकी रचना को भी 
असीम कहा है। पूर्वधारणा या मान्यता है कि सात पाताल और सात आकाश 
हैं एवं पृथ्वी और पर्वतों का भी प्रमाण एवं परिमाण है। इस विश्वास के विपरीत 
गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि पातालों के नीचे लाख पाताल pe 
के ऊपर लाखों आकाश हैं, क्योंकि ईश्वर के एक-एक क्षेत्र में करोड़ों ब्रह्माण्ड 
हैं। सृष्टि और सृष्टिकर्ता के सम्बन्ध में उल्लेख करने वाले वैदिक ऋषि, महर्षि 
महात्मा भी अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रभु की महिमा का पता 
लगाना कठिन है। कहा गया है कि मुस्लिम धर्म के केन्द्र मक्का, मदीना, कर्बला | 
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होते हुए गुरु नानकदेव जी अपनी तीसरी उदासी (यात्रा) में जब बगदाद पहुँचे 
तो वहाँ आपने इसी पौड़ी को ब्राह्म मुहूर्त में अपने सेवक मरदाना के साथ 
संगीत रूप में प्रस्तुत किया। उस समय मुस्लिम देशों में संगीत को हेय दृष्टि 
से आँका जाता था और गायक को अपराधी। अन्त में इसका वास्तविक अर्थ 
जानने पर वहाँ के शासक और वहाँ की जनता ने गुरुदेव का हार्दिक स्वागत 
और सम्मान किया। 

विश्व के हजारों ग्रन्थ, चारों वेद, अठारहों पुराण, जम्बूर, अंजील और 
कुरान आदि यही एक बात कहते हैं कि एकमात्र परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। यहाँ 
गुरु नानकदेव जी सिद्धों से कहते हैं कि अगर उस परमात्मा का कोई लेखा- 
जोखा होता तो लिखा जाता, संख्यातीत की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि . 
संख्यावाली वस्तुओं का विनाश निश्चित होता है। निष्कर्ष यही है कि वे अकाल- 
पुरुष ही सबसे बड़े हैं और वे अपनी महिमा स्वयं ही जानने में समर्थ हैं। 


सुभाषित- 
नानक वड़ा आखीऐ आपे जाणै आपु। 


उेशीरी" uga 
Hod माछाठि est wats ठ udm il 
ठरीमा m3 डाठ पणि mfe ठ न्नालीभति।। 
me माउ प्रछडाठ forgot मेडी He पठ | | 
dist उछि ठ deat मे SH Hea ठ रीमठलि।।२३।। 
तेईसवी Wet 
सालाही सालाहि एती सुरति न पाईआ i 
नदीआ अतै वाह पवहि समुंदि न जाणीअहि ॥ 
समुंद साह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ॥ 
कीड़ी तुलि न होवनी जे तिसु मनहु न वीसरहि 112311 
संगति- 
परमात्मा की महिमा का अन्त, अन्तहीन क्यों है? 
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शब्दार्थ- 


मााठी (सालाही) = स्तुति। मेडी (ऐती) = इतनी। हाउ (वाह) = प्रवाह, 
नाला। माठ मछडठ (साह सुलतान) = सम्राट! जिठठ AS (गिरह सेति) = पर्वत 
सदृश। वीची (कोड़ी) = चींटी। Jest (होवनी) = होना। 


भावार्थ 


, इस पौड़ी में गुरु नानकदेव जी, सिद्धों की शंका का समाधान करते. 
हुए कहते हैं कि गुणगान करने वाले साधक भी परमात्मा की महिमा का अन्त 
नहीं पाते, क्योंकि स्तुति-गायक महात्मा प्रभु की, प्रभुता का गान तो करते हैं, 
परन्तु इतना ज्ञान उनके पास भी नहीं होता कि वे कह सकें कि परमात्मा के 
“बस इतने ही गुण हैं। इस कथन को सागर और नदियों के दृष्टान्त से समझाते 
हुए कहा गया है कि जिस तरह विभिन्न नद, नदी, नाले सागर में पहुँचकर 
उसमें विलीन हो जाते हैं, किन्तु सागर की अगाध थाह का भान वे नहीं कर 
tid, ठीक यही स्थिति विभिन्न साधकों की भी है, वे भी परमात्मा का यशगान 
करते हैं, उनमें अपनी भाव-भक्ति से लीन-विलीन भी हो जाते हैं, परन्तु भगवान्‌ 
की असीम महिमा का उन्हें पता नहीं लग पाता। 

यहाँ गुरु नानकदेव जी ने एक सशक्त संकेत दिया है कि परमात्मा के 
पास बड़े, छोटे सब जा सकते हैं, जैसे बड़ी-बड़ी नदियों के साथ छोटे-छोटे 
नाले भी समुद्र में पहुँचकर उसमें एकाकार होते. हैं। सुलतानों के भी सुलतान 
(पातशाह) की तुलना यहाँ सागर से की गयी Vl उसके दरबार में पर्वतों के सदृश 
धनराशि वाले लोगों की गणना एक तुच्छ चींटी के समान भी नहीं है, अगर उनके 
हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग नहीं है। सच तो यह है .कि भगवान्‌ के दरबार 
में द्रव्य की नहीं, दीन-हीन पुरुष की भावपूर्ण भावना का महत्त्व होता है। 


सुभाषित- 
समुंद साह सुलतान गिरहा सेती Ary धनु।। 


dele? पर्नी 
nig ठ hed बढि ठ ठंड ll 
nig ठ adè te ठ WZ ll 
nig ठ देपळि Hele ठ mz ll 
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“iz ठ wù विभा HfS HZ ।। 
vig ठ mù dist mag ।। 
Wz ठ wù ude ।। 
wiz ade as घिछछाति ।। 
उडा वे wz ठ um Atoll 
ty wz ठ we A ।। 
gst adm घठ्डा JE ।। 
इडा wo Ger घाई ।। 
उरे Gus Gar ठाई ıl 
tes इर R वेष्टि ।। 
fsg इचे बई we AR ।। 
des mù are mù शाथि । | 
ood ठरठी वग्री ets ।1२४।। 


चोबीसवी' पउड़ी 
अंतु न सिफती कहणि न sig | 
अंतु न करणै देणि न अंतु I 
Sig न वेखणि सुणणि न sig ॥ 
अंतु न जापै किआ मनि मंतु ॥ 
अंतु न जापै कीता आकारु || 
Sq न mM 'पारावारु | 
Sig कारणि केते बिललाहि ।। 
ता के अंत न पाए जाहि || 
एहु अंतु न m कोइ 1 
बहुता कहीऐ बहुता होइ ॥ 
वडा साहिबु ऊचा थाउ ॥ 
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ऊचे उपरि ऊचा नाउ || 
एवडु ऊचा होवै कोइ ॥ 
तिसु ऊचे कउ जाणै सोइ || 
जेवडु आपि जाणै आपि आपि II 
नानक नदरी 'करमी दाति ।।२४।। 


संगति- 
परमात्मा अपने स्वरूप को आपं ही जानता है, ऐसा क्यों कहा है? 


- शब्दार्थ- ` 

fhect (सिफती) = गुण, विशेषता! वठढै (करणै) = करनी। टेली (देणी) = 
देन। MET (Wag) = इनका। Fes (जेवडु) = बड़प्पन। ठरठी (नदरी) = प्रभु- 
कृपा। बठभी (करमी) = जीव का कमी टाडि (दाति) = भेंट, फला 


भावार्थ- 

परमात्मा कितना महान्‌ है और उसके स्तुति-गायकों की सीमा क्या 
है? fast की इस जिज्ञासा का उत्तर सद्गुरु जी देते हैं कि न तो उस 
स्तुत्य (सिफती) ईश्वर का कोई अन्त है और न ही उसके यशगान करने 
वालों की कोई सीमा है। ईश्वरीय कार्यो की तरह उस प्रभु के दिये पदार्थो 
की गणना का भी अन्त नहीं है। अकाल-पुरुष का आत्मसाक्षात्कार करने वाले 
महापुरुष और उनकी कीर्ति श्रवण करने वाले गुरुमुख भी अनन्त हैं। भविष्य 
में प्रभु क्या करने वाले हैं, उनकी इस इच्छा और जो उनका यह सृष्टि प्रसार 
हो चुका है उसका आर-पार (अन्त) भी मानव की समझ के बाहर है। ईश्वर 
की महिमा का अन्त जानने के लिए कितने ऋषि, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी उसके 
प्रेम में निरन्तर अश्रुपात करते हैं, वे भी उस अनन्त के अन्त का पता नहीं 
लगा पाते। आश्चर्य तो यह है कि यह आत्मा उस अंशी परमात्मा का एक 
अभिन्न अंश है वह भी उसका अन्त नहीं खोज पाता, क्योंकि जितना कहा 
जाता है उतना ही प्रभु का प्रभाव और प्रसार आगे फैल जाता है। प्रभु सब 
से ज्येष्ठ, de और श्रेष्ठ हैं और उनका गुरुधाम भी सर्वोपरि, pe जहाँ 
पहुँचकर जीव फिर वापस नहीं आता। प्रभु की प्रभुता को प्रकट करने वाले 


उसके नाम की बड़ाई, ऊँचाई, लम्बाई; चौड़ाई तो वही बता सकता है जो 
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उनसे बड़ा हो। निष्कर्ष यह है कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, इसलिए वह 
स्वयं ही अपने. महत्त्व को जान सकता है, कोई दूसरा नहीं। ये अकाल-पुरुष 
अपनी कृपा (नदरी) से जीव (करमी) को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान . 
करते हैं। भाव स्पष्ट है कि जीव का कल्याण परमात्मा की नदरी (कृपा-दृष्टि) 
और उनके अनुग्रह (करमी) पर निर्भर है, जिसके कारण प्राणी सुकर्म करता 
है और उसका मुक्तिरूपी फल (दाति) प्राप्त करता है। 


सुभाषित- 
: वड़ा साहिबु ऊचा थाउ। 


Use? ugd 
घठ्डा ay feim ठा ate ।। 
रडा ठाडा डिछ ठ sy 
as Hols नैप श्पात ।। 
वेडिभा ges odt fei 
वेडे पि se रेवाठ ıl 
. बेडे छै छै भवत याठि.।। 
वेडे ya पाठी साठि ।। 
aot एध इथ मर भाठ II 
tf डि ats sdt राठात Hl 
die पछमी डाळ ote 
dg शाधि ठ मवै aft 11 
भे वे afta शाधि याष्टि ।| 
eg we नेडीभा भठि afe || 
my We mù रेष्टि ıl 
omfg मि डि देष्टी afii 
WA ठे घपमे भिडडि माळाठ । | 
ठाठब पाडिमाठी पाडिनाठ ।।२५।। 
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पच्चीसवी पउड़ी 
बहुता करमु लिखिआ ना जाइ | 
वडा दाता तिलु न तमाइ | 
केते मंगहि जोध अपार॥ 
केतिआ गणत नही वीचारु ॥ 
केते खपि तुटहि वेकार ॥ 
केते लै लै मुकरु पाहि॥ 
केते मूरख we खाहि॥ 
केतिआ दूख भूख सद" मार ॥ 
एहि भि दाति तेरी दातार || 
ae खलासी भाणै होइ || 
होर आखि न सकै कोइ Il 
जे को खाइकु आखणि पाइ ll 
ओहु जाणै जेतीआ मुहि खाइ || 
आपे जाणै आपे देइ II 
आखहि सि भि केई केइ ॥ 
जिस नो बखसे सिफति सालाह || 
नानक पातिसाही पातिसाहु 1241 
संगति- 
परमात्मा बिना किसी स्वार्थ के सभी को क्यों देता है? 


शब्दार्थ- = 
उभाष्टि (तमाइ) = कामना! नेय (जोध) = योद्धा, वीरा उटवि (Ete) = 
दूटना। ळी (खलासी) = मुक्ति) SS (ant) = आज्ञा से। पाष्टिब (खाइकु) = 
मूर्ख, अल्पज्ञा प्रचि wie (मुहि खाइ) = मुह की खाना, पराजित होना। 

भावार्थ- | | 

परमात्मा के कार्यों और उनके अनुग्रह की कोई सीमा नहीं पौड़ी 
में दाता के दात्य (देन) का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया 'मूल्यांर 
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करना मानव की शक्ति में नहीं Vl मुक्ति, भुक्ति के दाता परमेश्वर हैं जिन्हें ज्ञानी 
अपने ज्ञान-बल से जानने का प्रयास करते हैं और भक्त अपनी नम्रता से पाने 
का प्रयास। बिना किसी इच्छा (तमाइ) के सबका पालन-पोषण करने वाले प्रभु 
के कार्यों का हिसाब कथन और लेख (लिखने) का विषय नहीं है। इस दाता 
के दरबार में एक ओर जहाँ असंख्य सकामी युद्धवीर अपनी अखण्ड विजय 
की अभिलाषा की याचना करते हैं, वहीं दूसरी ओर निष्काम भाव से धर्मवीरों 
की गणना का भी अन्त नहीं, जो हँस-हँस कर धर्म, समाज और दीन-दु:खियों 
की दर्द को दूर करने के सत्संकल्प की प्रार्थना करते है। प्रभु के प्रभाव से 
विमुख लोग केवल संसार के भोगों, विकारों की याचना करते हैं और उसी 
में मर-खप भी जाते हैं। ऐसे, कृतघ्न लोग भी बहुत हैं जो परमात्मा की इस 
सृष्टि से सब कुछ पाने के बाद भी असन्तुष्ट रहते हैं। भगवान्‌ के ऐसे भक्तों 
की भी कमी नहीं जो माता कुन्ती की तरह भूख तथा दुःखों की याचना करने 
में ही अपना सौभाग्य मानते हैं। बन्धन और मुक्ति प्रभु की ही देन हैं, ऐसी 
आस्था रखने वाले वैराग्यवान्‌ आस्तिक जन भी बहुत है वुछ नास्तिक ऐसे 
भी हैं जो ईश्वर के आदेश-निर्देशों के विपरीत भाव व्यक्त करते हुए अपनी मद 
(अहंकार) रूपी मनमुखी (आत्मावलम्बी) बातें करते हैं, जिन्हें अन्त में मुह की 
खानी पड़ती है। यहाँ ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि 
ईश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को स्वयं ही जानकर हमें सब कुछ दिया है। 
परमात्मा ही उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं और सब के दाता हें, 
इस रहस्य को ठीक से व्यक्त करने और जानने वालों की संख्या भी अधिक 
नहीं है। अपने स्तुतिगान का वरदान जिन प्रेमी गुरु-भक्तों को उस दाता ने दिया 
है, उनके विषय में गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि वे भक्तजन बादशाहों के 
भी बादशाह हैं। यहाँ सदा प्रभु के स्मरण की ओर सागर्भित संकेत का उल्लेख 
है, जिसमें -अहंकार और स्वार्थ का लेशमात्र भी नहीं होता। 
सुभाषित- 


वडा दाता तिलु न तमाइ। 
eae? ugat 


“HS गक HS हाथात || 
“HS sude ms gag 1; 
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“MHS गाडि मछ छै त्तावि ll 
“HS ste omer म्रभावि ।। 
MHS UH WHS cee Il 
MHS इछ WS ude ll 
“MHS SoH HS sine ।। 
“HS बता WHS sds |! 
MHS MHS miter ठ ate ।। 
भाति आपि तते fee of ıl 
mag डेर पाठ * ude || 
mag पड़े ado am || 
mfg wt mwas fe ıl 
mfg ðt 3s de ।। 
पछि tia गापणि मिप ।। 
mfg woe भाषति Xgl 
mafg पठि ठत Hie Ho Ae ।। 
वेडे mas भषलि पाति।। 
देडे ao afs Ge इठि mfg ıl 
83 ais dd वठेठि ।। 
उडा भाषि ठ mao at af ıl 
fs बाटै उेरड़ ठेष्टि ।। 
ठाठव me माता APE II 
ने वे ml घेछडिगाड्ड ।। 
उडा छिपीभै मिठि grea Weg!!! 
: छन्बीसवी पउड़ी हर 
अमुल गुण अमुल वापार || ड 
अमुल वापारीए अमुल भंडार ll 
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अमुल आवहि अमुल लै जाहि || 
अमुल भाइ अमुला समाहि II 
अमुलु धरमु अमुलु दीबाणु || 
अमुलु तुलु अमुलु परवाणु || 
अमुलु बखसीस अमुलु नीसाणु || 
अमुलु करमु अमुलु फुरमाणु || 
अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ || 
आखि आखि रहे लिव लाइ ॥ 
आखहि वेद पाठ पुराण ॥ 
आखहि पड़े करहि वखिआण || 
आखहि RÀ आखहि इंद | 
आखहि गोपी तै गोविंद 1 
आखहि ईसर आखहि सिध || 
आखहि केते कीते बुध ॥ 
आखहि दानव आखहि देव | 
आखहि सुरि नर मुनि जन सेव II 
od आखहि आखणि पाहि ॥ 
केते कहि कहि उठि उठि जाहि || 
एते ada AR करेहि II 
ता आखि न सकहि केई केइ || 
जेवडु भावै तेवडु होइ ॥ 
नानक जाणै साचा सोइ ॥ 
जे को आखै बोलुविगाडु || 
ता लिखीऐ सिरि गावारा गावारु ॥॥२६॥। 
'संगति- 
परमेश्वर के गुणगान को अमूल्य क्यों कहा गया है? 
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शब्दार्थ- 


WHS (अमुल) = अनमोल। Sus (वापार) = व्यापार। डग्पाठीभै (वापारीए) 
` = व्यापारी, मोक्षार्थी। उल (तुल) = तराजू इठडाठ (वरवाण) = वटा। feae 
(लिवलाइ) = मौन। घैछ fers (बोल विगाड) = बकवासी, व्यर्थ बोलने 
वाला। wets (गंवारु) = गँवार। 


भावार्थ- 


इस पौड़ी में गुरु नानकदेव जी ने सिद्धों की जिज्ञासा (१. सच्चे साधक, 
सन्तों के गुण, २. उनका व्यापार-व्यवहार, ३? उनके परमेश्वर, ४. प्रभु के 
अन्य जिज्ञासु-गायकों) का समुचित उत्तर दिया है। परमात्मा के महत्त्व का 
“प्रतिपादन करने वाले महात्माओं के ज्ञान, सत्य, सन्तोष आदि गुण हैं, जिनका 
मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि सर्वसाधारण जन में ये गुण नहीं होते। इन 
सन्तों का प्रभु स्मरण करना और दूसरे लोगों से भी कीर्ति (कीर्तन) कराना, 
आत्मसाक्षात्कार आदि निधि की विधि का ज्ञान देना, अमोल उपदेश-श्रद्धा आदि 
का पाठ पढ़ाना, प्रभु के नाम में लवलीन रहना एवं लवलीन कराना, धृति- 
क्षमा आदि धर्मों का पालन काना, सत्संगरूपी दीवान लगाना, परमात्मा के प्रति 
सच्चा होना, परमात्मा का कृपापात्र बनना, नाम-कथन और उसका सर्वत्र उपदेश 
करना आदि ऐसे अमूल्य व्यापार हैं, जिनसे इन प्रभु आश्रित महात्माओं को 
बड़ी सरलता से जाना जाता है। | 

उपर्युक्त महात्माओं के गुण और व्यवहार के माध्यम से ईश्वर के ही गुणों 
का गान किया गया है कि ईश्वर का गुण, व्यवहार (व्यापार), दया भण्डार, धर्म, 
दरबार, गुण-अवगुण जानने का तराजू, कृपादृष्टि, मुक्ति-निशान, कर्ण उदारता, 
फुरमाणु (आदेश-हुक्म) सभी अमूल्य हैं, जिनकी तुलना दूसरे किसी के साथ 
नहीं की जा सकती; क्योंकि इनका स्रष्टा-द्रष्ट अतुलनीय और अकथनीय है। अतः 
ऐसे अमूल्य (अमोल) और निर्मल से निर्मल निरंजन का वर्णन नहीं हो सकता; 
क्योंकि वर्णन करने वाले बड़े सें बड़े ऋषि-तपी भी उसके प्रभाव का वर्णन करते- 
करते उसी में विलीन हो गये हैं, जो वेद, पुराणों के पाठक और उपदेशक 
व्याख्याता भी रहे हैं। ब्रह्मा, इन्द्र, गोपी (स्त्री), गोविन्द (पुरुष), शिव, सिद्ध, 
मुनि आदि सभी परमात्मा के गुणों के जिज्ञासु और 


विद्वान्‌, दैत्य, देव, नर, मु = 
गायक हैं। इससे पता चलता है कि ईश्वर का गुणगान केवल महात्मा ही नहीं 


करते, अपितु उपर्युक्त (वैदिकलोग) पौराणिक, गोपी-गोविन्द (भगवान्‌ धर्मावलम्बी), ` 
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ईसर (शैवमतावलम्बी), सिध (नाथ सम्प्रादय वाले), बुध (बौद्ध धर्म वाले) एवं 
जन (जैन धर्म) के लोगों की ओर यहाँ स्पष्ट संकेत है कि ये सब लोग अपनी- 


अपनी विधि से अकाल-पुरुष की प्रशंसा करते ही हैं, जिसके प्रबल पक्षधर । 


आदिगुरु नानकदेव जी हैं। 


अनेक लोग (वर्तमानकाल में भी) अपने विग्रह और अनुग्रह के लिए 
भगवान्‌ की स्तुति करते हैं, कर रहे हैं और जो यशगान में असमर्थ हैं वे 
भी अपनी भावना को मूर्तरूप देने के प्रयास में लगे हैं। भूतकाल में उन्नके 
स्तुतिगायक स्तवन करके प्रभु के दरबार में उपस्थित हो चुके हैं। भविष्य में 
भी यह क्रम जारी रहेगा और सत्यसंकल्पी लोग सच्चे-सुच्चे स्थान को पाने 
के लिए सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, सबल, सक्षम के साक्षात्कार में लगे रहेंगे। 


इस प्रभु के कीर्ति पथ की न तो सीमा है और न ही इतिश्री, क्योंकि इस' 


पथ के प्रदर्शक स्वयं प्रभु हैं, वे जहाँ तक. इस प्रशंसा-पथ का प्रसार करना 
चाहें, कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अहंकारवश यह घोषणा करने का 
दुःसाहस करता है कि वह ईश्वर के भक्तों की भक्ति, भगवान्‌ के वैभव की 
शक्ति और जिज्ञासु की अनुरक्त का अन्त जानता है तो इस सम्बन्ध में गुरु 
नानकदेव जी कहते हैं कि जो ऐसा कहता है मूर्ख (जड़) है और उसकी यह 
गर्वोक्ति चण्डूखाने की गप्प मात्र ही है। 


सुभाषित- 
जे को आखै बोलुविगाडु। ता लिषीऐ सिरि गावारा Ware! | 


मउग्टीरी' पडी 
मे उठ वेण मे थ देवा मिठ af प्रत्घ mrs || 
SH ठार nda w वेडे डाडकखाते | | 
वेडे उठा पठी मिह adis वेडे डाटलताठे । | 
Wes उठे UGE पाली घेर्मठत we ठाना पठभ ward || 
Wels fes qua छिपि नाळ छिपि fst पतभ डीउते । | 
Weld प्टीमत war रेडी Ages Het Herd | | 
` पाणि छिंट ष्टिरामलि 33 रेडडिभ्षा उति ठाछे || 
wets प्रिय प्रभापी ntefa Tes माप डिउाते । | 
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mefe vst मडी मंउेपी mef डीठ aad || 

dels पंडिउ uate उधीमत पता तता रेटा ठाले । | 

` Wels Hoh He भेठठि Haor मढ पष्टिभाले । | 
Wels do Gue 33 भठमठि steer os । | 

Ted qo HES wa गाडि पाठी we 1° 

wets पंड मडळ डतडँडा वति afs उधे पाठे ।। 

Ret उपठे गाडठि ने उप डादठि उडे ड़ेठे Sas WAS || 
dig बेडे गाडठि मे भे जिडि ठ गारठि' ठाठब four डीठाते। | 
Het Het मटा मइ miog माछा Are? ठाष्टी 11 

.ठै डी t wet ठ नामी उउठ' मिठि ठराष्टी ।। 

daft daft ast afs वठि front माष्टिणा मिठि Gur 11 
afs afs 2d dist mus मिड उम री डडिशाष्टी ।। 

ते उिप्त se Ret adh Jay ठ ager wet ।। 

मै पाडिमाठ माता पाडिमाविध ठठव doe IE 112911 


सत्ताईसवी 1387 
सो दरु केहा सो ue केहा जितु बहि सरब समाले LA 
वाजे नाद अनेक असंखा केते वावणहारे || 
Pa राग परी सिउ कहीअनि केते गावणहारे LA 
गावहि तुहनो पउणु पाणी बैसंतरु गावै राजा धरमु दुआरे || 
गावहि चितु गुपतु लिखि जाणहि लिखि लिखि धरमु वीचारे || 
mae ईसरु बरमा देवी सोहनि सदा सवारे || 
गावहि इंद इदासणि बैठे देवतिआ दरि नाले II 
गावहि सिध समाधी अंदरि गावनि साध विचारे | 
गावनि जती सती संतोखी गावहि वीर करारे || 
गावनि पंडित पड़नि रखीसर जुगु जुगु वेदा नाले ॥ ie 
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५८ जपुजी साहिब 


गावहि मोहणीआ मनु मोहनि सुरगा मछ पइआले || 

गावनि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले || 

Male जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे ।। 

Tae खंड मंडल वरभंडा करि करि रखे धारे ।। 

सेई तुधुनो गावहि जो ay भावनि रते तेरे भगत रसाले || 

होरि केते गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ वीचारे || 

सोई सोई सदा सचु (साहिबु साचा साची नाई || 

है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई || 

रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ।। 

करि करि ca कीता आपणा जिव तिस दी वडिआई ।। 

जो तिसु भावै सोई करसी हुकमु न करणा जाई || 

सो पातिसाहु साहा पातिसाहिबु नानक रहणु रजाई ।।२७।। 
संगति- 

परमात्मा के घर को सच्चखण्ड क्यों कहा गया है? 
शब्दार्थ- 
देण (केहा) = कैसा। ठार (नाद) = शब्द। टत (दर) = द्रवाजा। SES 

ठे He हारे) = बजाने वाले। उठठे (तुहनो) = आपका। uss (पउणु) = वायु| 
BASI (बैसंतरु) = अग्नि। छिउ Tug (fag गुपतु) = चित्रगुप्त। बठाठे (करारे) 
= हठीले। ठथीमत (रखीसर) = ऋषि। HoH (सुरमा) = स्वर्ग, He (मछ) = 
मृत्युलोक पष्टिभाछे (पइआले) = पाताला धाडी जाते (खाणी चारे) = चार 
प्रकार की उत्पत्तियाँ, योनियाँ। za (वरभंडा) = ब्रह्माण्ड। SUS (तुधुनो) = 


आपको। डताउ उमाळे (भगत रसाले) = रसिक भक्त। डाउी 
गडी (भाती) = अनेक 
प्रकार tort (जिनसी) = सृष्टि। ase (करण) = बन्धन। 


भावार्थ- 


ठ अकाल-पुरुष परमात्मा के दर और घर के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने पर 
a को सद्गुरु जी कहते है--सच तो यह है कि जिस दर (द्वार) और घर 
Sot परमात्मा सम्पूर्ण संसार का संचालन कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में 
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आचरणम्‌ (व्यवहार) ५९ 


कुछ कहना कपोल-कल्पित कल्पना ही होगी। frat को उत्तर देने के साथ गुरु 
नानकदेव जी इस विषय में अकाल-पुरुष से विनती भी करते हैं। भगवान्‌ अपने 


. स्व-स्वरूपरूपी घर के सत्संगरूपी दरवाजे में बैठकर संसार की गतिविधि का 


अवलोकन करते हैं, अर्थात्‌ सच्चखण्ड (गुरुधाम) रूपी घर के संसाररूपी दर 
में स्थित होकर सब जीवों की संभाल कर रहे हैं। इस संसाररूपी दरवाजे पर 
असंख्य नाद (बाजों) की ध्वनियाँ हो रही हैं। अनगिनत बजाने वाले भी विभिन्न 
प्रकार के wit और रागिनियों से अकाल-पुरुष की यशगाथा गा रहे el वाहिंगुरु 
जी आपकी स्तुति वायुदेवता, जलदेवता और अग्निदेवता भी करते हैं। धर्मराज 
और जीवों के कार्यों को गुप्त रूप से लिखने जथा समय पर प्रभु के सम्मुख 
रखने वाले चित्रगुप्त भी आपका ही स्तवन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भगवती 
"माँ आपकी प्रदत्त शोभा से ही सुशोभित होकर आपका गुणगान करते हैं 
 इन्द्रासन पर विराजमान देवराज भी अपनी देव मण्डली के साथ और समाधिस्थ 
सिद्ध-साधु, यति, सति (सत्यवादी), सन्तोषी, अपराजित शूरवीर भी आपके 
महिमा-मण्डित महत्त्व को गाते है 

अध्ययनशील बड़े-बड़े विचारक मनीषी, महर्षि भी वेद-वेदाङ्गों a 
से आपको ही प्रतिपादित करते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली स्त्रियाँ स्वर्ग, 
मृत्युलोक और पाताल भी आपकी कौर्ति का गान करते हैं। १४ रत्न और 
६८ तीर्थ भी आपकी ही महिमा बताते हैं। यहाँ चौदह रत्न, श्रेष्ठ वृत्तियो के 
और अड़सठ तीर्थ, मुख्य def या गुरुवाणी के श्रेष्ठ ६८ पदों के द्योतक हैं। 
बड़े-बड़े धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर भी आपकी स्तुति करते हैं। चार 
प्रकार की योनियों में उत्पन्न जीव आपका ही यश गाते हैं। नौ खण्डों, सात 
Ai, ब्रह्माण्डों में रहने वाले सभी लोग आपका गान करते हैं। आपके द्वारा 
बनाये गये आपके रसिक, प्रेमी भक्त आपकी गाथा गाते हैं। गुरु नानकदेव जी 
कहते हैं, कहाँ तक वर्णन और गणना की जाये। भूतकाल, वर्तमानकाल में 
सत्यस्वरूप सच्चिदानन्द अपनी सम्पूर्ण इस सृष्टि रचना का संरक्षण करते आ 
रहे हैं और भविष्य में भी इसका पोषण करते रहेंगे। उस परम सत्ताधारी x 
कार्यों में हस्तक्षेप करने का सार्मथ्य किसी में नहीं, क्योंकि वे राजाधिराज 


और उनका आदेश अपरिवर्त्तनीय और सर्वमान्य है। 


सुभाषित- 
सेई तुधनो गावहि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले। 
७ 
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प्रचारणम्‌ 
(उपदेश) 


शठग्टीरी' ugat 
Het H3y मग्न uz डेली पिभाठ वी aof fasts ।। 
er वाळ वाती वाष्टिभा gas उंडा पठडीउि ।। 
भाटी यची मरळ . न्रभाडी भहि नीडे सता मीड ।। 
aren डिमै HN | | 
भारि mog wafe meats जता भवा Sad W 11२६।। 


अठाईसवी' पउडी 

मुंदा संतोखु सरमु पतु झोली धिआन की करहि बिभूति ।| 

खिंथा कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति | 

आई पंथी सगल जमाती मनि जीतै जगु जीतु II 

आदेसु तिसै आदिसु || 

आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु 112211 
संगति- 

सच्चे योग और वेश की कसौटी किसे कहा गया है? 
शब्दार्थ- 

Het (मुंदा) = मुद्रा, नाथ लोग कान में पहनते हैं, बाली। HJH (सरमु) 
= शम, लज्जा। US (पतु) = प्रतिष्ठा। पिता (खिथा) = गुदड़ी। apart 


(कूआरी) = शुद्ध। वाष्टिभा (काइआ) = काया। शाटी थवी (आई पंथी) = 
सन्मा्गी। 
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प्रचारणम्‌ (उपदेश) ६१ 


भावार्थ- 


सिद्धों, नाथों को योगशास्त्र की अनेक पद्धतियों से दीक्षित करने के 
लिये उनके आचार्य उन्हें विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्रा (कर्णाभूषण, बाली) 
धारण कराते हैं। सद्गुरु नानकदेव जी ऐसे लोगों को बाह्य नहीं, आन्तरिक 
अलंकरणों का महत्त्व बताते हुए कहते हैं कि सन्तोषरूपी मुद्रा हमारा 
कर्णाभूषण हो और कुकर्मों से विरत रहना ही हमारी सत्काररूपी झोली होनी 
चाहिये, क्योंकि प्रभु का ध्यान ही हमारी भस्म, ब्रह्मचर्य्य पालन ही हमारी 
खिंथा (कंथा-गुदड़ी) है, वाहिगुरु के चरणों में ,हठ विश्वास देखना ही हमारा 
डंडा है। मानव मात्र से प्रेम करना ही हमारा 'आईपन्थ' (सन्मार्ग) है, अर्थात्‌ 
. जो गुरु की शरण में आया वह हमारा हो गया। मन को जीतना अर्थात्‌ उसे 

अपने वश में रखना ही हमारी विश्व-विजय RI 

| यहाँ गुरु नानकदेव जी ने एक रूपक के द्वारा योगियो के बाह्य साधनों 
की तुलना अपने आन्तरिक उपकरणों से करते हुए साधना के सच्चे स्वरूप 
का चित्रण किया है। मन, वाणी और शरीर से अकाल-पुरुष को प्रणाम 
कीजिए, जो आदि, वर्णरहितू, रूपरहित, अखण्ड, असंख्य और सदा एक- 
सा है। कठोपनिषद्‌ (२।१।१३) में भी ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य सउ 
श्व। एतद्वैतत्‌’ कहकर अकाल-पुरुष की एकरूपता का ही प्रतिपादन किया 
गया ÈI 


सुभाषित- 
आई पन्थी सगल जमाती, सनि जीतै जगु जीतु। 


Gace? यरी 
उताउि firme efem डैडावठि wfe wfe टाभखि oe ll 
भा ठा लावी मड जा वी विपि मिपि भडवा मार ।। 
Haar faa go “बात उलाडति ea इलि डाता |l 


men BÀ meg ll | 
भारि भठीछ mofe mods भरा मता भेवे हेप ।।२६।। 
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६२ जपुजी साहिब 


उन्तीसवी West 

भुगति गिआनु agen भंडारणि घटि घटि वाजहि नाद ।। 

आपि नाथु नाथी सभ जा की रिधि सिधि अवरा साद || 

संजोगु विजोगु दुइ कार चलावहि लेखे आवहि भाग ।। 

आदेसु तिसै आदेसु || 

आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु |२९॥ 
संगाति- : 

ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान क्यों है? 

शब्दार्थ- 


gots (भुगति) = योग, भोजन। माट (साद) = स्वाद। Meat (अवरा) = 
दूसरा। खाता (भाग) = भाग्य, नसीब। 


भावार्थ- 
गुरु नानकदेव जी कहते हैं--सिद्धों! ज्ञान ही हमारा भोज्य पदार्थ है, 


जिसका निर्माण दयारूपी भण्डारिन करती है। इस ज्ञान-भण्डारे में निरन्तर प्रत्येक. 


घट (शरीर) में नाद (संगीत) चल रहा है। आप जिस बाहरी भोजन को भोजन, 
बाहरी भण्डारे को भण्डारा तथा बाहरी बाजे की आवाज को नाद कहते हैं उससे 
भिन्न हमारा ज्ञानरूपी भोजन, दयापूरित भण्डारा और अन्तर्मन नाद है,-जो स्थायी 
और अनश्वर है। जिन्हें आप (सिद्ध) नाथ कहते हैं वे तो स्वयं ही, हमारे अनाथों 
के नाथ अकाल-पुरुष द्वारा नत्ये हुए हैं। जीवमात्र को अपने प्रभाव से नाथने 
वाला ही सच्चा नाथ हो सकता है, कोई कालाधीन, मरणशील व्यंक्ति कभी 
नहीं। बाहरी ऋद्धि-सिद्धि से प्राप्त रसानन्द हमारी दृष्टि से तुच्छ और हीन है, 
क्योंकि हमें तो सच्चिदानन्द-घन का स्वाद प्राप्त है। सृष्टि में जीवों का संयोग 
और वियोग भी ईश्वराधीन है। हमारे शुभ कर्म जो सांसारिक. पदार्थों से हमारा 
संयोग कराते हैं वे ही कुठारी हैं और हमारे मन्द कर्म जो उनसे वियोग कराते 
हैं वे ही भण्डारी हैं। संयोग-वियोग द्वारा जो प्राप्त होता है वही हमारा प्रारब्ध 
(भाग्य) है। इस प्रारब्ध के प्रणेता परमेश्वर ही प्रणाम (आदेश) करने योग्य हें, 
जिनका रूप, रस, रंग सदा समान ही रहता है। : 
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प्रचारणम्‌ (उपदेश) ६३ 
सुभाषित- 


भुगति गिआनु दइआ भंडारणि, घटि घटि नु वाजहि नाद। 


यहाँ घट शब्द शरीर के लिए आया है। 'घटते इति घट:” अर्थात्‌ जो 
नित्य प्रतिदिन घट रहा है, कम हो रहा है। 


sige ugat 
eat Het pols डिभाष्टी डिठि चेछे ५उडाळु || 
ta मावी feg gat fea oe dee 11: 
fre faq oe fae vor fre Jè gare | 
Gg W Ga ठरति ठ wre घत॒ुठा Èg डिडाऴ । | 
माटे डिमै गाटेम || 
Mie Male Mote wots Ad ब्र a SH 113011 


daed पउड़ी 
एका माई जुगति विआई तिनि चेले परवाणु ।। 
इकु संसारी इकु भंडारी इकु लाए दीबाणु I! 
जिव तिसु भावै तिवै चलावै जिव हौवै फुरमाणु II 
aig वेखै ओना नदरि न आवै बहुता Ug विडाणु ।| 
आदेसु तिसै आदेसु || 
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु एको वेसु 11301! 
संगति- ET 
मायापति की माया से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? 
शब्दार्थ- बा 
iret (माई) = माता। Fares (जुगति).= युक्ति ferret (विआई) = जन्म 
देना। डिठि (तिति) = तीना uaes (परवाणु) = प्रामाणिक) मैमाठी (संसारी) = ब्रहम 
dart (भंडारी) = विष्णु। Series (लाए दीवाणु) = शिवा SME (फुरमाणु) = 
आज्ञा। were (नदरि) = दृष्टि, नजर। fesre (विडाणु)= आश्चयी 
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भावार्थ- 
सृष्टि की उत्पत्ति और उसकी गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए सद्गुरु 


जी कहते हैं-“माया ने अखण्ड, परमानन्द, परमात्मा के सम्पर्क में आकर तीन । , 


पक्के चेले या प्रामाणिक पुत्रों की सृष्टि की। कार्य विभाजन की दृष्टि से एक 
(ब्रह्मा) को संसार का सर्जन करने का, दूसरे (विष्णु) को पालन, पोषण, रक्षण 
का तथा तीसरे (रुद्र, शंकर) को प्रलय (संहार) का कार्य सौंपा। ये कर्ता-धर्ता- 
हर्ता भी अपने कार्या में पूर्ण स्वतन्त्र हैं; क्योंकि प्रभु अपने प्रभाव से इन्हें 'जो 
निर्देश देते हैं. वही कार्य ये तीनों करते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि 
अकाल-पुरुष तो इन तीनों की गतिविधि को अच्छी तरह देखते हैं, परन्तु ये 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस प्रभु के संकल्पित कार्यो को नहीं देख पाते। ऐसे. 
शक्तिशाली सद्गुरु ही प्रणम्य हैं, क्योंकि उनका युग-युगान्तरों तक चलने वाला 
वेश, व्यवहार, आचार अपरिवर्तनीय है। 
सुभाषित- 
एका माई जुगति विआई तिनि चेले परवाणु। 


यहाँ माई शब्द माया के लिए आया। माया का अर्थ है ‘ar’ (जो), 
'मा' (नहीं) है उसे माया कहते हैं, अर्थात्‌ जो सदा रहने वाली नहीं, केवल 
दिखावा मात्र है। 

kasi पुडी 

WAS sE E gag ll 

ने fag थाप्टिभा H हेवा राठ ।। 

„afs afs 2a मिठंमळ्ठात ।। 

ood Hd वी माती बाठ।। 

MSH डिमै MSH ।। 

टि male mote weds yd सता देवे टेप 113411 


इकतीसवीं पउड़ी 
आसणु लोइ लोइ भंडार ॥ 
जो किछु पाइआ सु एका वार || 
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करि करि वेखै सिरजणहारु || 

नानक सचे की साची कार || 

आदेसु MA आदेसु ॥ 

आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥३१॥। 
संगति- 

सच्चा 'आसन' और भण्डार किसे कहा गया है? 


£ 


शब्दार्थ- 


एड (आसुण) = आसना SE Sle. (लोइ लोइ) = प्रत्येक लोक। 
Sag (भंडार) = खजाना। रेवै (देखे) = देखना। fone काठ (सिरजण हार) 
` = निर्माता। 


भावार्थ 


सिद्धों की आस्था आसन और भण्डारे (सार्वजनिक भोज) में होती है। 
गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि सद्गुरु का आसन तो श्रद्धापूरित श्रद्धालुओं 
का श्रद्धा-केन्द्र हृदय ही है, अतः हमें किसी बाहरी आसन के अभ्यास की 
आवश्यकता नहीं है। भण्डार (लंगर) का तात्पर्य ऐसे भोजन से है जिसे लोग 
अपनी आस्था से स्वेच्छया लाकर प्रभु को निमित्त मानकर बिना किसी भेदभाव 
के गुरुमुखों को खुले दिल से खिलाते (Sart) हैं। गुरुओं द्वारा एक बार ही , 
दिया गया पदार्थ हमारे लिये पर्याप्त होता है, फिर हमें किसी अन्य वस्तु या 
पदार्थ की अभिलाषा नहीं रहती है। यृष्टि-कर्ता प्रभु अपने प्रभाव से सृष्टि का 
सर्जन (निर्माण) भी करता है और उसकी देखभाल भी। सच्चे पातशाह की-तरह 
उसका रचना संसार भी सत्य है। यहाँ श्रीवल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत मत के समर्थन 
का संकेत भी उपलब्ध है; क्योंकि वल्लभ सम्प्रदाय जगत्‌ को मिथ्या नहीं, 
अपितु उसके निर्माता भगवान्‌ की तरह उसे सत्य ही मानता है। भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य ने भी संसार में आसक्त पुरुषों के लिये ही जगत्‌ को मिथ्या कहा 
है, ब्रहमज्ञानियों के लिए तो “सत्यं जगदिति' ही कहा है। ऐसे जगन्नियन्ता को 
सदा प्रणाम, जो एकरस और एकरूप ही रहते हैं 


सुभाषित- ae 
नानक सचे की साची कार। 
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यहाँ 'कार' शब्द जगत्‌ की रचना (उत्पत्ति) के लिये प्रयुक्त हुआ हे 
जिसका भावार्थ हे -. सच्चे परमात्मा की रचना (संसार) भी सत्य Zl 


ate? यदी 
fea इ नीडे oy ठेठि wy defo छप दीम । | 
SY GY dat मापीभठि ta on WIAA ।। - 
23 ato पडि ues उत्ीशै af ERA 11 
He पाछा man बी बीटा me ठीम।। 
aed ठरती webt gat af ठीम।1३२।। 


बत्तीसवी Wet 


इक दू जीभौ लख होहि लख dae लख वीस Il 
लखु लखु गेड़ा आखीअहि एकु नामु जगदीस 
एतु राहि पति पवड़ीआ चडीऐ होइ इकीस 
सुणि गला आकास की कीटा आई रीस 
नानक नदरी पाईऐ कूड़ी pè ठीस ॥३२॥ 

संगति- | 
परमात्मा की प्राप्ति की पौडियो का रास्ता क्या है? 

शब्दार्थ 


ot (गेड़ा) = फेण, बार-बार आना। छेउ (ऐतु) = इस। vedo (पवड़ीआ) 
= पौड़ी। ष्टिवीम (इकीस) = ऐक्य) ताळा (गला) = बात। भवाम (आकास) = ब्रह्म, 


आकाश gat gt (कूड़ी कूड) = बाही आडम्बर। ठीम (ठीस) = व्यर्थ, 
बकवास। 


भावार्थ- 


गुरु नानकदेव जी इस पौड़ी में प्रभु की अनवरत चलने वाली प्रीति और 
उनकी कृपादृष्टि के महत्त्व को समझाते हुए साधक सिद्धों से कहते हैं कि एक 
जीभ से लाख जीभ हो जायें, चाहे लाख से बीस लाख किन्तु, प्रभु के स्मरण 
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में रुकावट नहीं आ सकती; क्योंकि प्रभु-प्रेमी की प्रीति पराकाष्ठा अपने चरम 
लक्ष्य पर पहुँच चुकी है, अजपा-जाप के अभ्यास और जगदीश के नाम के 
प्रभाव से। इस गौरव ग्रन्थ 'जपुजी' में पहली बार इस पौडी में 'पौड्डी' शब्द . 
आया है जिस पर चढ़कर और चलकर ही जीव, परमात्मा को पाकर उनमें 
एकाकार हो सकता है। गुरु नानकदेव जी की स्पष्ट अवधारणा है कि उस पखह्म 
(अकाल) की महिमा का विस्तृत वर्णन सुनकर सर्वसाधारण जीवों में भी उसे 
पाने की होड़ लग सकती है; परन्तु सत्य तो यह है कि बिना उस दाता, 
दयानिधान की दया के किसी को उसके दरबार का दर्शन नहीं हो सकता। यदि 
ईश्वर तथा उसकी कृपा के बिना कोई मत-मतावलम्बी किसी दूसरे साधन को 
मानता है, तो वह साधन निरर्थक और गप्प मात्र ही होगा। 

सुभाषित- _ 
लखु लखु गेड़ा आखीअहि एकु नामु जगदीस। 
er शब्द यहाँ चौरासी योनियों में भ्रमण के लिए प्रयुक्त है। 


sale पुनी 
भाधि Hd wt od भेठ ।। 
fa ठ Hole tie ठ Hg ll 
fg ठ Hefe भतलि ठठ Hg ।। 
जैत ठ of भाछि भछि Ag ।। 
aa ठ Host ama दीत्नाति ।। 
नेत ठ wast gè HA |! 
fag उघि àg afs देधे Afe ।। 
ठाठब GSH ठीछ ठ AE 113311 


तैंतीसवीं पउड़ी 
आखणि जोरु चुपै नह जोरु ॥ 


जोरु न मंगणि देणि न जोरु ॥ 
जोरु न जीवणि मरणि नह जोरु | 
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जोरु न राजि मालि मनि सोरु || 
जोरु न सुरती गिआनि वीचारि || 
जोरु न जुगती छुटै संसारु ॥ 
जिसु हथि जोरु करि वेखै सोइ | 
नानक उतमु नीचु न कोइ ।।३३॥ 

संगति- 

जीव को परमात्मा के\अधीन क्यों कहा है? 
शाब्दार्थ- ; 


wyf (आखणि) = कथन। Ag (जोरु) = शक्ति। ठात्ति (राजि) = ऐश्वर्य। 
His (मालि) = धन। Ag (सोरु) = चंचलता। Fest (सुरती) = वेद ज्ञान | 
भावार्थ- 


गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि यह जीव पूर्णरूप से परमेश्वर के अधीन 
है। अकाल-पुरुष की कृपा के बिना जीव में बोलने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि 
वाणी कब अवरुद्ध हो जायगी वह नहीं जानता। इसी प्रकार यदि जीव चुप 
भी रहना चाहे तो प्रकुपित वायु उसे बड़बड़ाने को बाध्य कर देती है। माँगने 
में भी जीव समर्थ नहीं है, वह माँगना कुछ और चाहता है, परन्तु मुख से 
निकल कुछ और ही जाता है--जैसे कुम्भकर्ण, वरदान चाहता था छ: मास 
जागूँ और एक दिन सोऊँ परन्तु, उल्टा हो गया। दान देना, लेना भी जीव 
के अधीन नहीं है। जीवन और मरण सब विधि के हाथ है। मन को सदा 
व्याकुल रखने वाला राज्य-सुख और धन-वैभव भी जीव की पहुँच के बाहर 
है, क्योंकि कब राज्य परिवर्तन हो जाये या चञ्चला लक्ष्मी करवट बदल ले 
कोई नहीं जानता। शास्त्रीय ज्ञान, चिन्तन, संसार सागर से पार जाने की युक्ति, 
भुक्ति का ज्ञान भी मानव की शक्ति में नहीं है। गुरु नानकदेव जी कहते हैं 
कि अगर किसी को अपनी स्वतन्त्र सत्ता पर भरोसा और विश्वास है तो वह 
इसकी परीक्षा करके देख सकता है। भगवान्‌ राम के वनगमन और राजा 
दशरथ के मरण पर ननिहाल से लौटे भरत को गुरु वसिष्ठ भी कहते हैँ - 
` सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि, लाभ, जीवन, मरनु, 
जसु, अपजसु विधि हाथ” मात्र जन्म से कोई श्रेष्ठ और नीच नहीं होता 
यह सब तो कर्माधीन है। 
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सुभाषित- 
जोरु न जीवणि मरणि नह जोरु। 
यहाँ जन्मना किसी की श्रेष्ठ या निकृष्ट मान्यता का प्रतिवाद किया गया है। 
चेंडीरी ug 


ठाडी gst fast soll 

पडळ पाठी mgo! पाउाछ || 

fa fefs यठडी घाधि तधी पठभ माळ।। 
fan fefs त्तीश पज्गठि वे da ।। 

Bo बे ठाम mòd गर्ठउ | 
बठभी बठभी df dyg | 
Ae wù मठा उठघात | 
fsa मेठलि Ue ude | 
Sedt ‘adh ue SE | 
ag थबाष्ी Ga पाष्टि।। 
Sled Jem wù ATE 113911 


चौतीसवी पउद्डी 
राती रुती थिती वार ॥ 
पवण पाणी अगनी पाताल | 
तिसु विचि धरती थापि रखी धरमसाल || 
तिसु विचि जीअ जुगति के रंग II 
तिन के नाम अनेक अतनंत।। 
करमी करमी होइ वीचारु || 
सचा आपि सचा दरबारु || 
fa सोहनि पंच परवाणु |! 
नदरी करमि ud नीसाणु || ee 


Wa a 
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कच पकाई AÀ पाइ || 
नानक गइआ जापै जाइ ।।३४।। 
संगति- 
धरती को धर्मशाला क्यों कहा है? 
शब्दार्थ- 


ost (राती) = रात्रि gst (रुती) = ऋतु। घाधि (थापि) = स्थापित। 
UHS (धरमसाल) = धर्मशाला। बउ (कच) = कच्चा, बुरा। पवाष्टी (पकाई) = 
पक्का, भला। उवे (ओथै) = वहाँ। गष्टिभा (गइआ) = जाने पर! नागे (जापै) = 
मालूम होता है। 


भावार्थ 


कर्मकाण्ड के विषय में जिज्ञासा करने पर सद्गुरु जी सिद्धों को कहते 

हैं कि वाहिगुरु ने कर्मकाण्ड (कर्म) करने हेतु इस भूमण्डल में भारत भूमि 
को धर्मशाला के रूप में स्थित किया है। यह अकाल-पुरुष ही हैं जिन्होंने काल- 
विभाजन की दृष्टि से शिवरात्रि जैसी रात्रियों का निर्माण किया है और वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर ऋतुओं को बनाया है। प्रतिपदा, द्वितीया, 
तृतीया आदि १५ तिथियाँ; सोम, मंगल,बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि ७ 
दिन एवं वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी ५ तत्त्वों का सृजन किया 
है। इस धरती पर स्थित इस धर्मभूमि भारत में कर्म करने वाले अनेक जाति, 
नाम, रंग, प्रकार के जीव निवास करते हैं। कर्मशील इन जीवों का विचार उनके 
द्वारा सम्पादित कर्मो के आधार पर होता है। अकाल-पुरुष सच्चे हैं और उनका 
दरबार (धाम) भी सच्चा है, जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; साक्षी देने के. लिए पंचों 
के रूप में उपस्थित होती हैं। किस जीव ने सच्चाई से अपने कर्मों को किया 
है या छल-कपट से केवल दुनियादारी के दिखावे के लिए जप-तप-दान किये 
हँ, इन सबका निर्णय प्रभु के यहाँ होता है। अभु आश्रित जीव उसके कृपा- 
कटाक्ष से जीवन परीक्षा में पक्के सच्चे अंक पाते है और बाह्य आडम्बर दिखावा 
करने वाले जीव कच्चे-चिट्टे के साथ पुनः संसार में भेज दिये जाते हैं। 


सद्गुरु जी कहते हैं, अच्छे-बुरे कर्मों की परख यहाँ असम्भव है, क्योंकि 
जीव के पास वह दिव्य-दृष्टि नहीं है, जिससे सच्चे और झूठे को जाना जा 
सके। अच्छे-बुरे का ज्ञान तो परमात्मा के पास जाने पर ही सम्भव है क्योंकि 
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वहाँ घट-घट में घटित घटनाओं को जानने वाले सर्वज्ञ, सर्वेश्वर स्वयं साक्षी 
रूप में विराजमान रहते हैं। 
' सुभाषित- 
कच पकाई AÀ पाइ। नानक गइआ जापै जाइ।। 
कच (झूठे) और पकाई (सच्चे) की परीक्षा अकाल-पुरुष के दरबार में 
ही -सम्भव है। 
VNT यदी; 
पंठभ Yds वा èJ UHI! 
forte Ys वा माघत. adH || 
वेडे पटल थाली दैमंडत as alo HJH ll 
वेडे yA wats Wami gu da वे डेम ।। 
वेडीश्रा बठभ sft As वेडे वेडे यु Quen ।। 
वेडे fe de HJ as वेडे H35 रेम ।। 
वेडे मिप घय oe वेडे as रेडी देम ।। 
वेडे 22 woe uf वेडे वेडे उउठ HHE |l 
adm घाडी Afm घाडी as पाउ ठर्तिटि ।। 
Adm Hast Aea वेडे ठाठव Mg ठ M3 11341! 
पैतीसवी Wet 
धरम खंड का एहो धरमु ॥ 
गिआन खंड का आखहु करमु |! 
केते पवण पाणी वैसंतर केते कान Hed II 
केते बरमे घाड़ति घड़ीअहि रूप रंग के वेस ॥ 
केतीआ करम भूमी मेर केते केते धू उपदेस || 
aa इंद चंद सूर केते od मंडल देस॥ .. 
aa सिध बुध नाध केते केते देवी वेस॥ | 
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केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुंद || 
केतीआ खाणी केतीआ बाणी केते पात नरिंद ॥ 
केतीआ सुरती सेवक केते नानक sig न अंतु 113411 
संगति- 
कर्मकाण्ड को धर्मकाण्ड क्यों कहा है? 
yard- 


वाठ (कान) = gol rad (घाड़ती) = बनावट। Ag (मेरु) = सुमेरु 
पर्वत, पृथ्वी का मध्यभाग। यु (धू) = ध्रुव प्रदेश। मुठ (सूर) = सूर्या dsmr 
(केतीआ) = कितनी। पाठी (खाणी) = योनियाँ। याउ (पात) = पातशाह। 
भावार्थ- 


इस पौड़ी में कर्मकाण्ड को धर्मखण्ड कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जैसे 

कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। शरीर को धर्म का साधन कहा जाता है, क्योंकि 
कर्म का सम्पादन करने वाला शरीर ही है, अत: उसे अपने नियत स्नानादिक 
क्रियाओं से स्वस्थ और स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य (धर्म) है। धर्माचरण के 
पश्चात्‌ ज्ञान की चर्चा आरम्भ होती है। सिद्धं द्वारा पूछे जाने पर गुरु नानकदेव 
जी कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञानियों के आचरण को समझने के लिये तटस्थ 
भाव और तटस्थ विवेक की आवश्यकता है; क्योंकि वाहिगुरु जी ने ४९ प्रकार 
के पवन (वायु) रचित किये हैं, जिनमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कूर्म, किकल, देवदत्त, धनंजय ये दश तो जीव के स्थूल शरीर में ही 
विराजमान हैं। इसी प्रकार (धरती) से जल के भी मीठा, फीका, कसैला, खारा 
आदि अनेक प्रकार के भेद हैं और अग्नि के भी दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि 
आदि भेद हैं। परमात्मा के कितने अवतार हुए हैं ? कोई २४ और कोई १० 
मुख्य मानते हैं। शिव के भी महेश, पिनाकी, शम्भु आदि ११ नाम है। संसार 
की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के स्वरूप भी अनेक हैं और इस सृष्टि में अनेक 
रूप, रंग, आकार-प्रकार और वेशभूषा वाले जीव हैं। इस कर्मभूमि (धर्मभूमि) 
भारत में ही असंख्य सुमेरु आदि पर्वत और ध्रुव प्रदेश हैं। कितने इन्द्र, चन्द्र, 
सूर्य मण्डल और देश-प्रदेश हैं, नहीं कहा जा सकता। अनेक सम्प्रदायो में 
विभक्त सिद्ध, बौद्ध, नाथ, देवी और उनके पहनावे भी असंख्य हैं। देव और 
दानव राक्षसों के भी विविध भेद हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
› भृगु, वसिष्ठ, अथर्वन्‌ ९ प्रमुख मुनि और कला, अनसूया, श्रद्धा, 
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हविभुग्‌, गति, क्रिया, ख्याति, अरुन्धती, शान्ति आदि मुनियों की धर्मपत्नियों 
के नाम हैं, जिनका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत्‌ के चतुर्थ स्कन्ध में है। समुद्र- 
` मन्थन के समय निकले १४ रत्न और ७ सागरों की भी चर्चा है। अण्डज, 
जारज, स्वेदज, उद्धिज ४ प्रकार की सृष्टि और परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी 
४ प्रकार की प्रमुख वाणियों का वर्णन मिलता है। कितने राजा, महाराजा और 
उनकी पीढ़ियाँ, साधना की पद्धतियाँ और साधकों की कितनी संख्या है, 
विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि अनन्त-शक्ति- , 
विभूषित (प्रभु) की तरह उनकी कृतियों का भी कोई अन्त नहीं है। 
सुभाषित- 

केतीआ सुरती सेवक केते 'नानक' “sig न अंतु। 


असीम ईश्वरीय विभूतियों का पारावार नहीं है, यही सत्य है। 


este पडी 
fumo पंड भवि forte usd । । 
fst ठट घिढेर वेड गर्ठर ।। 
HoH सड वी wet gu il 
fsa wafs waht घण्ड May ।। 
डा वीमा ताळा aiw ठा माउ ।। 
ने वे ad fle पहडाष्टि । | 
fsa wet Hafs पडि HfS घ॒धि।। 
fsa udh मग मिषा वी प्रधि 11३६।। 


adad 1327 
गिआन खंड महि गिआनु परचंडु ॥ 
fa नाद बिनोद कोड sg ll 
सरम खंड की बाणी रूपु ॥ 
Rà घाड़ति घड़ीऐ बहुतु अनूपु ॥ 


DS 
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ता कीआ गला कथीआ ना. जाहि ॥ 
जे को कहै A पछताइ || 
तिथे घड़ीऐ सुरति मति मनि बुधि || 
तिथे घड़ीऐ सुरा सिधा की सुधि ॥३६॥। 
संगति- EFs 
ज्ञानियों को श्रवणानन्द और दर्शनानन्द दोनों की प्राप्ति कैसे होती है? 
शब्दार्थ- 2 


UES (परचंड) = प्रखर, प्रधान, प्रमुख। fsa (तिथे) = उनमें। OTe. 
(नाद) = श्रवणानन्द। घिठेर (बिनोद) = दर्शनानन्द। वेड (कोड) = भोगानन्द। 
प्रपि (सुधि) = चेतनता। ye ; | 
भावार्थ- 


गुरु नानकदेव जी इस पौड़ी में उपासना (भक्ति) को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते 

हुए कहते हैं कि यह सत्य है कि ज्ञान की प्रखरता की प्रमुखता है, क्योंकि . 
: उसके द्वारा आज्ञानान्धकार का अन्त होते ही साधक सृष्टि के केन्द्र-बिन्दु में पहुँच 
` जाता है, जहाँ से उसे श्रवणानन्दे, दर्शनानन्द और भोगानन्द की अनुभूति होने 
. लगती है, जो. बाह्य साधनों से किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। परन्तु 
सरमखण्ड (लज्जा, नम्रता,, श्रम) की वाणी अवस्था तो अतुलनीय, अकथनीय 
है, क्योंकि इसमें साधक अपने निजी साधनं (भक्ति-भाव) से निर्विकार, fis 
होकर अकाल-पुरुष के परम रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है और सदा सद्‌- 
असद्‌-विवेकी वाणी से सभी का सत्कार करता है। ऐसे उपासक जहाँ भी पैर 
धरते हैं वह धरती, धर्मशाला बन जाती है, जो गुरुमुखों की रहनी, कहनी, बहिनी 
में समरसता भर देती है। ऐसे महापुरुषों की महिमा वाणी का विषय नहीं है। 
. अगर कोई कोरा ज्ञानी इन :भक्तिपरायण लोगों को छेड़ता है या कुछ समझाने 
का प्रयास करता है तो उसे ‘Sea’ की तरह पीछे पछताना पड़ता है, जिसकी | 
ज्ञान-गठरी को ब्रज की गोपाङ्गनाओं ने बेपर्द कर दिया था 


. ज्ञान और उपासना (भक्ति) के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है 
` कि उपासना द्वारा उपासक स्वयं द्रष्टा बन जाता हे, जबकि ज्ञानी, ब्रह्मादि देवों 
की सृष्टि मात्र का केवल मूक दर्शक ही बना रहता है। उपासक को यह जानकारी 
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होती है कि इस कर्म से देवत्व की प्राप्ति होती है और इस काम को करने 
से व्यक्ति सिद्ध बनता है। श्रवण, मनन, चिन्तन, बुद्धि और ज्ञान के विषय 
हैं, जबकि प्रभु के प्रति समर्पणभाव, तन्मयता आदि उपासना के साधन हैं 
जिनसे साधक स्वयं मुक्त होता हुआ औरों को भी भव-बन्धन से मुक्ति दिलाता 
है। इससे स्पष्ट है कि गुरु नानकदेव जी भक्ति को कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ 
मानते हैं, कारण स्पष्ट है कि कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में अन्य साधनों को 
आवश्यकता पड़ती है, जबकि भक्ति में भगवान्‌ को दिखाने के लिए केवल 
भावपूरित भावना ही पर्याप्त है। 


सुभाषित- 
ता कीआ गला कथीआ न जाहि। जे को कहै पिछै पछुताइ।। 
यहाँ “गला' शब्द गल्प, कथा, कहानियों की ओर संकेत करता है कि 
इनके द्वारा ईश्वर का प्रतिपादन असम्भव है। 
Hate? पडी 
an ds वी wet xg ।। 
fa dg ठ़ ae dg ।। 
fst तेप भण्घछ èë Hdl! 
डिल भठि JH gfo gdud ।। 
fà मीडे मीठा Hio पाठि ।। 
डा a तुप ठ वघठे Wid! 
ठा Gf Hef ठ ठाणे ATI! 
fio दै JH रौ Ho भावि 11 
bè gag रमणि वे Sy ll 
दंत wide मणा HfS Are 11 
na us रै ठिर्ठवाठ ll 
' रति बति 2a sfs ठिगळ ।। 
pa vs भंडछ दवर्डड ।। 
a वे बै sus ठ उ ।। `` 
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fst èm Ba भाठाठ |! 
fie भिड gay fee डिड वाठ ।। 
ed fa afs deg ।। 
ठाठव वघठा adsl मात 11391। 
सैतीसवी पउड्डी 
करम "खंड की बाणी जोरु IlI 
fa Be न कोई RI 
तिथे जोंध महाबल सूर || 
तिन महि रामु रहिआ भरपूर || 
तिथे सीतो सीता महिमा माहि ।। 
ता के रूप न कथने MR |I 
ना ओहि मरहि न ठागे जाहि || 
जिन कै रामु वसै मन” माहि | 
तिथे भगत वसहि के लोअ । 
करहि अनंदु सचा मनि सोइ II 
सच खंडि वसै निरंकारु || 
oR करि वेखै नदरि निहाल || 
तिथे खंड मंडल REII 
जे को wet त अंत न अंत ll 
तिथे Aa लोअ आकार॥ 
जिव जिव हुकमु तिवै तिव कार || 
ae विगसै करि वीचारु | 
नानक कथना करड़ा सारु ।।३७।। 
संगति- 
कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड से कृपाकाण्ड को अधिक महत्त्व क्यों दिया गया है? 
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शब्दार्थ- 


Hg (जोरु) = अमोघ बल। भठि (महि) = बीच में। मीडे (सीतो) = सीतल, 
समाहित। SSH (ठागे) = वंचित, ठगा जाना। ठिठाळ (निहाल) = सुखी। e933 
(वरभंड) = ब्रह्माण्ड। Sor (लोअ) = लोक। fre fre (जिव जिव) = जैसी 
जैसी। fe fse (तिव तिव) = तैसी तैसी। agar (करड़ा) = कठोर, ठोस। 
माइ (सारु) = फौलाद। 


ावार्थ- 


प्रभु की कृपादृष्टि के बिना जीव में किसी अकार की भी हलचल नहीं हो 
सकती। करम (कृपा) की वाणी जोड़ती है, तोड़ती कभी नहीं, इसीलिए वह 
, बलशाली है। ईश्वरीय कृपाप्राप्त साधक सदा सच्चिदानन्द की संगति में रहता है, 
जहाँ कोई स्वकीय, परकीय नहीं होता। यहाँ उपासकों में शरीर पर नियन्त्रण रखने 
- बाले योद्धा रथी, वाणी आदि इन्द्रियों पर संयम रखने वाले शूरवीर महारथी और 
मन को जीतने वाले वीर-अतिरथी होते हैं; क्योंकि उनके रोम क्षेत्र में श्रीराम का 
निवास होता है। यहाँ पहली बार राम और सीता का नाम आया है, जिसका भाव 
है कि श्रीराम अपनी महिमारूपी सीता के साथ ऐसे रहते हैं जैसे सिले कपड़े 
में ami यही स्थिति साधक*की भी है, वह भी प्रभु के साथ एकाकार होकर 
रहता है, जिसे न तो काल का भय होता है और न ही संसार की माया उसे 
धोखा दे सकती है। जहाँ ऐसे साधक रहते हैं वहाँ और लोग भी उनकी सेवा 
करते हैं और सच्चे मन में आनन्द की अनुभूति प्राप्त करते हैं 

अपने इसी सत्य व्यवहार और सदाचरण से जीव, सच्चखण्ड में प्रविष्ट 
होता है, जहाँ बैठकर अकाल-पुरुष स्वयं अपनी सृष्टि का अवलोकन करते हैं। 
प्रभु की इस रचना में अनेक ब्रह्माण्ड हैं जिनकी गणना करनी असम्भव el 
अपने अज्ञान से यदि कोई इनकी गणना करने का दम्भ करता है तो उसे अन्त 
में अपने निरर्थक कार्य के लिए पश्चात्ताप करना पड़ता है; क्योंकि अनन्त के 
कार्यो का कहीं अन्त नहीं है। अकाल-पुरुष के राज्य में नित्य ही नवीन रचनाओं 
का सृजन हो रहा है जिसके पीछे उस परमात्मा का आदेश ही कारण है। अपनी 
अभिनव कृतियों को देख-देखकर कृपानिधान प्रसन्न होते हैं। गुरु नानकदेव जी 
की मान्यता है कि जैसे धातुओं में सोने के आभूषणों का निर्माण कठिन होता 
है, वैसे ही साधारण जीव के लिये प्रभु की सृष्टि का वर्णन भी जटिल है। 
श्रम, कर्म और सच्चखण्ड के साथ लगे खण्ड शब्द का 


धर्म, ज्ञान, श्र 
है कि कोई व्यक्ति सीधे नहीं, अपितु पहले क्रमशः 


संकेत सम्भवतः यह 
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धर्मखण्ड, ज्ञानखण्ड, श्रमखण्ड, कर्मखण्ड को पार करके ही सच्चखण्ड में 
पहुँच सकता है, ये पाँच अवस्थाएँ ही साधक को सच्चिदानन्दस्वरूप अकाल- 
पुरुष का साक्षात्कार करा सकती हैं, ऐसा जापक, साधक का विश्वास है। 


सुभाषित- 

ना ओहि मरहि न om जाहि । 
जिन कै रामु वसै मन माहि ।। 
fat जोध महाबल सूर । 
तिन महि रामु रहिआ भरपूर 

तिथै सीतो. सीता महिमा माहि | 
ताके रूप न कथने जाहि ।। 

यहाँ राम और सीता शब्द का प्रयोग सारगर्भित है 


ग्रठंडीरी' uGat 
KA woo dey प्रठिभात॒ || 
Mode भडि डेट उषीभाठ ıl 
डई पछा मठि उप डाई 1 
डीडा डा vis डिउ छाछि ।। 
watt nee भी टवमाळ ।। 
fie ag ठरति agy डिठ agi 
ood sed oed ठिंण्छ ।1३६।| 


अठतीसवी Fest 
जतु पाहारा धीरजु सुनिआरु || 
अहरणि मति aq हथीआरु ॥ | 
भउ खला अगनि तप ताउ l 
भांडा भाउ अंग्रितु तितु afer || 
घड़ीऐ सबदु सची टकसाल | 
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जिन कउ नदरि करमु तिन कार || 
नानक नदरी नदरि निहाल ।।३८॥। 
` संगति- 

ब्रह्मशब्द’ के निर्माण के साधन क्या हैं? 
yard- 

WS (जतु) = संयमा UTS (पाहारा) = भट्ठी। पीठत्त (धीरज) = धैयी 
'भठिठडी (अहिरणी) = नेहाई, सुनार, जिस पर सोने को रख कर पीटता है। 
पछा (खला) = धौंकनी। डाई (ताउ) = अग्नि उठ (तिनु) = उसमें। टवाळ 
(टकसाल) = कारखाना। 
भावार्थ- 

गुरु नानकदेव जी 'ब्रह्म' शब्द की निर्माण विधि का वर्णन करते हुए 
कहते हैं कि अनश्वर शब्द के निर्माण की टकसाल (कारखाना) अनोखी और 
विचित्र है। स्वर्ण आभूषण निर्माण के रूपक द्वारा यहाँ गुरु, उपदेशक द्वारा शब्द 
निर्माण को समझाया गया है। शब्द निर्माण में मन का नियमन (संयम) ही 
पहारा (भट्टी) al धैर्यरूपी सुनार जब बुद्धिरूपी अहरणि (नेहाई--जिस पर सुनार 
सोने को रखकर पीटता है) पर वेद (अनुभव ज्ञान) रूपी हथौड़ी से धीरे-धीरे 
ठोंकता है, भगवान्‌ के भयं से, धौंकंनी, जिससे सुनार फूँख मारता है, से 
तपश्चर्या अग्नि को प्रज्वलित करता है और प्रभु 'अनुरागरूपी बर्तन में जपरूपी 
पदार्थ डालने पर सत्संग शब्द निर्माण की यह टकसाल चलती है। यह कार्य 
सरल नहीं, इसमें सत्संगरूपी टकसाल में ब्रह्म की प्राप्ति शब्द a निर्माण होता 
है, जिसमें संयम, धैर्य, बुद्धि, ज्ञान, भगवान्‌, अनुराग, तप, नाम स आठ साधन 
आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हैं। इन साधनों के रहते हुए भी यदि प्रभु की 
कृपा नहीं है, तो साधक के सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अत: प्रभु की 
दया आवश्यक है, ईश की कृपा से असंख्य गुरुमुख कृतकृत्य हो गये हैं। 


सुभाषित- 
घड़ीऐ सबदु सची टकसाल। 


यहाँ रूपक द्वारा शब्द (ब्रह्म) के निर्माण की विधि का वर्णन किया गया 


है। साधारण स्वर्ण के गहनों को गढ़ने वाली टकसाल से सच्ची टकसाल को 


श्रेष्ठ कहा el 
७ 
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HSI 
ueg Jg पाळी. पिडा भाडा पठडि फण्ड ।। 
feen ठाउ एटि? राष्टी राष्टिशा A ATS HIZ । l 
Sme घृतिश्राष्टीका ed पठ Jefe || 
at mù क्रापडी वे 33 वे उठि ।। 
मिठी ony tmiem ae भमवडि wfs ।। 
ठाठव डे HY उरले वेडी ect ठाछि 114911 


सलोकु 
पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु || 
दिवसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु ।। 
चंगिआईआ बुरिआईआ वाचै धरमु हदूरि ।। 
करमी आपो आपणी के नेड़ै के a | 
जिनी नामु धिआइआ गए मसकति घालि || 
नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि ।।१।। 
संगति- 
` इस जीव जगत्‌ का गुरु, पिता, माता, दांया, दायी कौन हैं और यह 
अपना कल्याण कैसे करता है? | | 
शब्दार्थ- 
Wee (पवणु) = वायु। पाठी (पाणी) = जल। पठडि (धरति) = भूमि। 


Mots (महति) = महान्‌। feen (दिवस) = दिन। वा (राति) = रात। दृष्टि 
(दुइ) = दो। मराल (सगल) = सम्पूर्ण, ताउ (जगतु) = संसार। Sfm 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


फलग्रुतिः ८१ 


(चंगिआईआ) = अच्छाइयाँ। Usa (धरमु) = धर्मराज। Jefe (हदूरि) = पास। 
33 (a8) = नज़दीक। मिलि (जिनि) = जिन्होने। Hafs (मसकति) = कष्ट, 
* मेहनत। unis (घालि) = पार करना। वेडि (केति) = कितने। STS (नालि) = साथ 


भावार्थ- 


गुरु नानकदेव जी ने 'जपुजी' के मंगलाचरणरूपी मन्त्र १ ओंकार 
सतिनाम करता पुरूखु आदि में जिस अध्यात्मवाद. का बीज वपन किया है उसी 
का उपसंहार (निष्कर्ष) दर्शाते हुए कहते हैं-हे सिंद्धों! भगवान्‌ की रचना इस 
संसाररूपी सुत (बालक) के गुरु पवन देवता हैं। पवन को गुरु कहने का तात्पर्य 
स्पष्ट है कि जिस तरह इन्द्रियों में वायु की प्रधानता है, उसी तरह शिष्य के 
'जीवन में गुरु का भी सर्वोत्तम स्थान है! पवन (प्राण) के बिना जैसे शरीर- 
'यात्रा असम्भव है, उसी तरह गुरु-ज्ञान बिना जीवन यात्रा भी अधूरी है। पवन 
(वायु-प्राण) की तरह गुरु की गति भी अबाध रूप से चलती है। जल को 
पिता कहने का भाव स्पष्ट है कि जिस तरह जल के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति 
नहीं होती, उसी तरह बालक के जन्म में जनक की भी अनिवार्यता है। धरती 
को बड़ी माता कहना भी सारगर्भित है; क्योंकि माँ तो पुत्र को नौ मास तक 
सामान्य गर्भ में पोषित करने के बाद, फिर जन्मभूमि की ही गोद में उतार 
देती है। यह धरती ही है जो बाद में बालक को आजीवन अपने अन्न, जल, 
वायु से लालित, पालित, पोषित करती है। रात्रि को दाई कहने का भाव है, 
जिस तरह बालक: को दाई, रात्रि में लोरियाँ देकर सुलाती है वैसे ही श्रान्त 
जगत्‌ के जीवों को रात्रि पूर्ण विश्राम देती है। ऋग्वेद के रात्रिसूक्त में इसी आशय 
की पुष्टि की गयी है। अगर रात-दिन न हों तो संसार का सम्पूर्ण व्यवहार और 
व्यापार चौपट हो जायगा। काल (समय) के प्रतिनिधि स्वरूप इन रात-दिन में 
जो भी जीव अच्छाइयाँ या बुराईयाँ करता है उन्हें मृत्यु के बाद धर्मराज के 
सामने पढ़ा जाता है। चित्रगुप्त हमारे गुप्त चरित्र-चित्रों का चित्रण करता है, 
जिन्हें सुने और देखकर जीव चकित होता है। ईश्वर तटस्थ भाव से हमारे कमो 
के अनुसार फल देते हैं, जिससे सत्कर्मी तो प्रभु की समीपता प्राप्त करते हैं 
और कुकर्मी यम-यातनाओं के बाद पुनः संसार के चक्र में फेंक दिये जाते हैं। 

गुरु नानकदेव जी कहते हैं जो गुरुमुख प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, 
उसकी महिमा का श्रवण, मनन और ध्यान करते हैं, re अपने जप, तप की 
मेहनत (कृति) को सार्थक कर जाते है। अर्थात्‌ ऐसे लोगों को सांसारिक दुःखो 
का क्लेश कभी नहीं होता। इतना ही नहीं ये मुक्त महापुरुष अपने साथ अपने 
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संगी-साथियों .का भी उद्धार कर जाते हैं। संस्कृत भाषा में कहा भी है-- 
ये पापं शमयन्ति संगतिकृतां, ये सन्ति शृङ्गारिणो, 
येषां चित्तमतीवनिर्मलत्रं येषां न भग्नं व्रतम्‌। 
ये सर्वान सुखयन्ति च प्रतिदिनं ते साधवो दुर्लभाः, 
गङ्गावद्‌, गजगण्डवद्‌, गगनवद्‌, गाङ्गेयवद्‌, गेयवत्‌।। ` 


आज के सन्दर्भ में दि इस सलोक (श्लोक) को चरितार्थ किया जाये 
तो वायु-प्रदूषण, जलप्रदूषण और पृथ्वी-प्रदूषण की समस्या का निदान सुलभ 
है; क्योंकि माता, पिता और गुरु के लिए तो भारतीय संस्कृति में “मातृमान्‌, 
पितृमान्‌, आचार्यमान्‌ होने का उपदेश दिया गया है। 


सुभाषित- 
जिनी नामु धिआइआ गए मंसकति घाल।। 


।। जपुजी साहिब पूर्णम्‌ | | 
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परिशिष्ट-क 
'देग' से 'तेग' तक का संक्षिप्त सिखी-सफ़र 


मैकाले, मैक्समूलर, मैकडोनेल, आदि घाश्चात्य विदेशी विद्वानों के 

वाक्यों/वचनों को वेदवाक्य मानने वाले कतिपय भारतीयों के मुख से जब 
हम चीनी यात्री फाहियान, हेनसांग, युनानी यात्री (मेगस्थनीज़), पुर्तगाली यात्री 
- (वास्कोडिगामा) आदि यात्रियों के यात्रा सम्बन्धी स्तुति-गान सुनते हैं तो हमें 
` आश्चर्यं होता है कि ये लोग विश्व की सबसे लम्बी पद-यात्रा करने वाले सिख 
धर्म के आदि सद्गुरु नानकदेव जी (१४६९-१५३९) के बारे में अनभिज्ञ 
क्यों हैं? सर्वधर्म-समन्वय का सन्देश सम्पूर्ण संसार को सुनाने के लिए इस 
महान्‌ विभूति ने चार उदासी (यात्रा) कीं, जिनमें भारत के अतिरिक्त लंका, 
बर्मा, जावा, सुमात्रा, मक्का, मदीना, बगदाद आदि आरबी स्थानों की गणना 
की जाती है। आपने अपने सर्वोत्कर्षबोधक दिव्यज्ञान से जिस भाईचारे का पाठ 
पढ़ाया, उसका दूसरा उदाहरण यदि इतिहास में dea असम्भव नहीं, तो 
कठिन अवश्य है। अपने “सच्चे सौदे” को 'तेरा-तेर ही तेरा कहकर जिस 
तरह आपने अपने कलेजे की कसक को व्यक्त किया उससे आपका यह कथन 
स्वयं ही चरितार्थं हो उठता है-- 

“वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढँढोले बाँह। 

भोला वैद न जानई करक कलेजे माँहि।।” 


(राग, मल्हार, वार, महला!) 


पहली शाहीदी- 


` त्रिरल- १; 
खाना), ३. नाम जपना। इन 


किरत करनी (श्रम करना), २. वण्ड छकना (बाँट कर 

तीन सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में ही अपना सीधा 
वैष्णव थी, उसने देग 

सादा जीवन व्यतीत करने वाली यह सिख जाति जो परम ; 

के साथ तेग (तलवार) क्यों उठा ली? यह एक विचारणीय विषय है। लगता है 

अपनी संस्कृति, संस्कारों के संरक्षण में तत्पर हमारे श्रीगुरु नानकदेव, श्रीगुरु 

अंगददेव, श्रीगुरु अमरदास, श्री रामदास और पंचम पातशाही. श्री अर्जुन-देव जी 
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के बढ्ते सामाजिक प्रभाव से मुगल शासक जहाँगीर का आसन हिल उठा और 
उसने परोपकारी, गरीब-निवाज, शरणागतवत्सल श्री अर्जुनदेव को शहीदी हेतु 
बाध्य किया। सिख धर्म के इतिहास में अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध यह लाहौर 
शहर में दी गयी शहीदी थी, मई, १६०६ में। बस, यहीं से सिखी साहित्य के 
सागर नें अपना शान्त रस छोड़कर वीर रस अपनाया, जो आगे चलकर रौद्ररस 
में परिणत हो गया। 


श्री गुरुग्रन्थ साहिब * 


भाषाविज्ञान के वेत्ता जानते हैं कि ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी लिपि को 
छोड़कर सभी लिपियाँ किसी निजी क्षेत्र से प्रचलित हैं। गुरुमुखी शब्द से ही 
सन्तों, गुरुओं का गौरवमय इतिहास स्मरण हो उठता है और सच्चे राष्ट्रभक्त ; 
का रोम-रोम हर्षित। इसी गुरुमुखी भाषा में मुद्रित १४३० पृष्ठ का श्री गुरुग्रन्थ 
साहिब आजकल उपलब्ध है जिसे पञ्चमपातशाही श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने भाई 
गुरुदास की देखरेख में तैयार कराया था। इस पावन ग्रन्थ में ९७४ पद और 
श्लोक श्री गुरु नानकदेव जी के हैं, ६२ श्रीगुरु अंगददेव जी के, ९०७ 
श्री गुरु अमरदास जी के, ६७९ श्री गुरु रामदास जी के, २२१८ पद श्री 
गुरु अर्जुनदेव जी के ei मूल बीड़ (अन्थ) में ११५ पद श्री गुरु तेगबहादुर 
जी के नहीं हैं, क्योंकि इन्हें दशम पातशाही श्री गुरुगोविन्द महाराज ने अपने 
समय वर्तमान बीड़ में जुड़वाया था। छ: गुरुओं की वाणियों के अतिरिक्त 
तत्कालीन श्री जयदेव, नामदेव, त्रिलोचन, परमानन्द, सदना वेणी, रामानन्द, 
धन्ना, पीपा, सेन, कबीर, रविदास, मीरा, सूरदास, भाई मरदाना, भाई सुन्दर 
आदि की वाणियाँ भी संगृहीत हैं। गुरुग्रन्थ साहिब में 'जपुजी साहिब' के 
मंगलाचरण “१ ओंकार सतिनाम करता पुरुखु' आदि की आवृत्ति होती है। श्री 
गुरुग्रन्थ साहिब का पाठ भोग प्रत्येक मांगलिक या अमांगलिक कार्यों में पड़ता 
है, क्योंकि यह ग्रन्थ सिखी धर्म का आधार है, जिसमें विभिन्न ३१ wit का 
प्रयोग हुआ है। इस ग्रन्थ की विशेषता है कि इसके पाठ में थोड़ा भी पाठभेद 
नहीं हुआ अर्थात्‌ यह अपने मूल रूप में ज्यों का त्यों ही है। 
दूसरी शहीदी- 


गुरुवाणी को तन-मन-धन से आदर देने वाले सभी सद्गुरु ने अपने 
तप, त्याग, बलिदान से इस सिखी के वटवृक्ष को पुष्ट किया, जिसकी नींव 
श्री गुरु नानकदेव जी ने १५वीं शताब्दी में रखी थी। गुरु हरिगोविन्द, गुरु 
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हरिणाय, गुरु हरिकृष्ण साहिब के बाद नौवीं पातशाही गुरु तेगबहादुर जी ने 
गुरुगद्दी सँभाली। हिन्द की चादर गुरु तेगबहादुर को हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तान 
की रक्षा हेतु काश्मीरी ब्राह्मणों की प्रार्थना पर ११ नवम्बर, १६७५' में दिल्ली 
के चाँदनी चौक में अपने प्राणों का दान करना पड़ा। इस बलिदान ने सभ्य 
समाज की आँखें खोल दीं और मुगल बादशाह औरंगजेब की दुर्निति, दुरभिसन्धि 
की पोल को उजागर कर दिया। यह दूसरा धमाका था मुगल सल्तनत के ताबूत 
(अर्थी) में जोरदार कील ठोंकने का, जिसमें देग से तेग की ओर उत्साह के 
साथ बढ़ने का बलिदानी आदेश था। 


शहीदों की फौज 
'रंगरेटे गुरु के बेटे” भाई जेता सिंह ने पूरे देश में गुरु तेगबहादुर जी का. 
` आदेश- न किसी से डरो, न किसी को डराओ' पहुँचाया। दशम पातशाही गुरु 
. गोविन्द सिंह महाराज ने सन्‌ १६९९ के वैशाखी के दिन खालसा पन्थ-की नींव 
रखी और पाँच प्यारों को अमृत छकाकर उसके बाद उनके हाथों स्वयं अमृतपान 
किया और इस उक्ति को सिद्ध कर दिया--आपे गुरु आपे चेला। विश्व के 
इतिहास में ऐसा जननायक शायद ही कहीं मिले जो राष्ट्र, जाति, धर्म और हिन्दू 
समाज की रक्षा के लिये स्वयं,अमृतदानी गुरु बने और पीछे स्वयं ही अपने सेवकों 
का सेवक बनकर उनके हाथों अमृतपान करे। शहीदों की सेना खड़ी करने वाले 
सर्वस्वदानी श्री गुरु गोविन्द सिंह महाराज ने अपने दो बड़े साहबजादे श्री बाबा 
अजीत सिंह तथा बाबा जुझार सिंह को देशहित में चमकौर की लड़ाई में शहीद 
करा दिया और दो छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह को 
धर्म, देश की रक्षा हेतु सरहिन्द की दीवारों में जिन्दा चिनवा कर शहीद करा दिया 
और पूछने पर जीवित कई हजार कहकर सन्तोष प्रकट किया। n 
वैरागी ने गुरुपुत्रों का बदला लेकर गुरुभक्ति का जो परिचय 
दिया a सरहिन्द के खण्डहर और सूबेदार वजीर खाँ के परिवार के लोग 
बता सकते हैं, जो आज भी कबरों में पड़े कयामत के दिन का बड़ी बैक 
से इन्तजार कर रहे हैं और शेष"जीवित लोग, हरि सिंह नलुआ का नाम लेकर 
आज भी अपनी सन्तान को अफगानिस्तान आदि देशों में डराते हैं कि बाहर 


मत जाओ नलुआ पकड़ लेगा। 
दशम अन्थ 


पुंजीभूत श्री गुरु गोविन्द सिंह 
वीरता और आध्यात्मिकता के पुंजीभूत परमाराथ्य 2 
महाराज की रचना दशम ग्रन्थ/ मानवता के उत्थान की कुंजी है और भारतीय 


3 


` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
ट a res ua 


८६ जपुजी साहिब 


सांस्कृतिक सन्देशों का भण्डार है। भारतीय जनता की भीरुता, निराशा को दूर 
करना श्री दशमग्रन्थ का प्रयोजन है। धार्मिक उपयोगिता के साथ ही साथ इस 
ग्रन्थ का साहित्य मूल्यांकन बहुत ही उत्कृष्ट है। दशम ग्रन्थ का सारांश इस 
सवैये में परिलक्षित: है-- 


धन्य जीउ तेहि को जग में मुख ते हरि चित्त में युद्ध विचारे। 
देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़ै भवसागर तारे।। 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में जापुजी साहिब, काल अस्तुत, चौबीस अवतार, 
श्रीमद्रागतत पर आधारित श्रीकृष्णचरित, चण्डीचरित्र, चण्डीदीवार, विचित्र 
नाटक (आत्मकथा) के उपाख्यान बड़े ही प्रभावशाली हैं, जिन्हें भारतीय वाङ्मय 
की अपूर्व निधि कहा जा सर्कता है। 


श्री गुरु नानकदेव ज़ी के अनुयायियों में उदासी सम्प्रदाय, निर्मल - 
सम्प्रदाय, सुथरा शाही, अकाली विचारों के लोग प्रमुख हैं, जिन्होंने गुरुमत 
और गुरुपत की रक्षा हेतु सदैव अपने-अपने तरीके से बौद्धिक एवं शारीरिक 
योगदान किया el इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये थोड़ी ही होगी। मुस्लिम 
शासकों से विशेषकर मुगल बादशाहों से 'खालसा' ने जो अपने धर्म, देश, 
जाति की रक्षा हेतु लोहा लिया, वह निःसन्देह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने 
योग्य है। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा पंजाब में सिखी राज्य की स्थापना इन्हीं 
धर्मवीर, कर्मवीर खालसा योद्धाओं के त्याग का ही सुफल रहा है। 
सद्गुरुत्रिलास और नामधारी दरबार 


नामधारी बाबा सन्तोख सिंह की रचना “सद्गुरुविलास” में नामधारी 
दरबार भैणी साहिब-जनपद लुधियाना (पंजाब) का विस्तृत परिचय मिलता है। 
शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु सन्‌ १८३९ में हो गयी और सन्‌ 
१८४९ में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से पंजाब की स्वतन्त्रता छीन ली। 
प्रतिबन्धित गोवध को पुनः चालू कर दिया, अंग्रेजी भाषा को अध्ययन का 
अनिवार्य माध्यम बनाया गया और भारतीय संस्कृति, संस्कारों को.नष्ट-प्रष्ट करने 
हेतु कैरी आँखों वाले ब्रिटेन के इन बिल्लो ने 'बाइबिल' के कोरे आदर्शों से 
भारतीय भावनाओं को भस्मीभूत करने का बीड़ा उठा लिया। यह सब देखकर 
श्री सद्गुरु रामसिंह ने भगवान्‌ रामचन्द्र की तरह 'निशिचरहीन करौं महि भुज 
उठाइ प्रण कोन्ह” के साथ सन्‌ १८५७ की वैशाखी पर 'सन्त खालसा' की 
स्थापना कर पूरे पंजाब को २२ सूबों में बाँटकर वहाँ अपने सूबेदार नियुक्त 
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कर दिये, जिन्होने सिर हिला-हिलाकर ऐसी कूक मचाई कि सम्पूर्ण पंजाब ही 
नहीं पूरा भारत जाग उठा। यह सच है कि कुछ स्वार्थी, लोलुप आम्भीक, जयचन्द्र 
* मीर जाफिर के अनुयायियों ने इन देशभक्त, धर्मरक्षक, परम वैष्णव सन्त- 
खालसा के वीरों के बढ़ते कदमों पर प्रहार किये, छद्यवेशी इन अंग्रेज भक्तों 
के चलते ही गो-रक्षा एवं हरि मन्दिर साहिब की रक्षा हेतु अमृतसर की पावन 
धरती पर नामधारी कूकों ने बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिये; परन्तु 
अघने प्रण पर आँच नहीं आने दिये। मलेर कोटला की मार्मिक व्यथा की कथा 
आज भी शहीद स्मारक के रूप में पुकार-पुकार,कर कह रही है कि कहाँ हैं 
मेरे गुरुभक्त गौ, गरीबों के प्रतिपालक वे शहीद, जिन्होंने नाभा, जीन्द, पटियाला 
' रियासतों से लाई गयी तोपों का सीना तानकर सामना किया था, कमर झुकायी 
थी कुर्बानी के लिये आगे कदम बढाने के लिये किन्तु, घुटने नहीं टेके थे 
-सिर-फिरे फिरंगियों के आगे। इतिहास साक्षी है कि गुरुओं की पावन परम्परा 
के पालक, भारतीय स्वतन्त्रता के अप्रतिम योद्धा श्री सद्गुरु रामसिंह ने रंगून 
जाना स्वीकार किया, परन्तु अपनी सफेद पगड़ी पर दाग नहीं लगने दिया। 
श्री सदगुरु हरिसिंह (१८७२ से १९०६ ई.) तथा सदगुरु प्रतापसिंह 
(१९०६ से १९५९ ई.) ने राष्ट्रीय आन्दोलन में जो योगदान किया, उसे कोई 
कृतज्ञ जाति नहीं भुला सकती, कृतघ्न पुरुष तो कुछ ai कर सकता है। सन्‌ 
१८७२ से १९२३ तक जो दमन चक्र चलाया गया कूकों पर, उससे मानवता 
कलंकित हुई है और दानवता भी चकित है कि. मेरा काम मानव ने कैसे कर 
दिया? 
वर्तमान सदगुरु श्री जगजीत सिंह जी महाराज में तो देग के खौलते 
पानी में भी संगीत-साहित्य की सरस तानें भरने की क्षमता है। सादे आनन्द 
x विधि- विधान वाले हवन से समाज में E 
,सन्देह श्लाघनीय है। यह है देग से तेग तक चलने वाला 
MI ae प्रत्येक सच्चे भारतीय को गर्व है। अकाल-पुरुष श्री 
सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है कि यह देग और तेग सदा देश, धर्म के हित 


में चलता रहे। 
७ 
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(गुरुवाशी में आये. कतिपय शब्द) 
सरा (ज्ुग-युग)- 


(पडड़ी ७) 
युग चार है-- 
१. सत्ययुग — १७,२८००० वर्ष प्रमाण ŽI 
२. त्रेतायुग — १२,९६००० वर्ष प्रमाण है। 
३. द्वापयुग — ८,६४००० वर्ष प्रमाण है। 


४. कलियुग — ४,३२०.०० वर्ष प्रमाण है। 
o€ Uses (नव खण्ड)- 
१. इलावृत्त खण्ड सुमेरु पर्वत भाग 
२. रम्यक खण्ड (मत्स्यावतार पूजन स्थल) इलावृत्त के उत्तर भाग में। 


३. हिरण्यमय खण्ड (कच्छपावतार पूजनं स्थल) नील पर्वत,. श्वेत 
पर्वत और शृंगवान्‌ पर्वत, सीमा पर्वत है। 


४. कुरु खण्ड-- (वराहावतार पूजन स्थल) 

५. हरिवर्ष we— (नृसिंहावतार पूजन स्थल) 

६. किम्पुरुष खण्ड-- (हनुमान्‌ जी का स्मरण स्थल) इलावृत्त के दक्षिण में। 
७ 


- भारत (भरत) खण्ड-- (नर-नारायण स्मरण स्थल) निषध, हेमकूट, 
हिमालय के पूर्व-पश्चिम में। 


८. केतुमाल खण्ड-- (लक्ष्मी के साथ हरि स्मरण स्थल) इलावृत्त के 
पूर्व-पश्चिम भाग में। 


९. भद्राव खण्ड-- (हयग्रीव - स्मरण स्थल) माल्यवान्‌, गन्धमादन, 
सीमा पर्वत हैं। 
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atu (द्वीप)-- 
(asst ८) 
l १. जम्बूद्रीप--जहाँ हम भारतीय निवास करते हैं। 
२. प्लक्षद्वीप-- मेरुपर्वत से घिरा है। 
३. शाल्मलिद्वीप-- क्षीर समुद्र से घिरा है। 
४. कुशद्वीप-- इक्षु (गन्ने के रस) सागर से घिरा है। 
५. क्रौञ्चद्वीप घृतसागर से घिरा हौ. ७» 
६. शाकद्वीप-- मट्ठे के सागर से घिरा है। 
७. पुष्करद्वीप-- शुद्धोदक सागर से घिरां है। 
Sa (लोक)- (नीचे के लोक हैं) 
(ऊपर के लोक हैं) esr सतक 
१. भू: ९. वितल 
२. भुवः ERIE 
क ११. तलातल 
४. महः R ERN 
C १३. रसातल 
(त १४. पाताल 
७. सत्य 


AMS (शास्त्र)- 


(पडड्डी ९) 

आस्तिक-शास्र-- 

. सांख्यशास्त्र-- कपिल मुनि 

. योगशास्त्र- महर्षि पतञ्जलि 
. वैशेषिकशास्त्र- महर्षि कणाद 
, न्यायशास्त्र गौतम मुनि 

. पूर्वमीमांसा-- जैमिनि 

` चेदान्तशास्त्र (उत्तरमीमांसा) वेदव्यास 


९० जपुजी साहिब 


नास्तिक-शास्त्र-- 


१. चार्वाक (लोकायत)- - सिद्धान्त देहात्मवादी है, जो प्रत्यक्ष को ही 
प्रमाण मानता है। ; 
यावज्जीवेद्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।। 
२. जैन- २४ तीर्थकर हैं। अहिंसा की प्रधानता है। 
३. बौद्ध पंचशील में विश्वासा 
४. योगाचार-- इस की मान्यता है कि बुद्धि का आह्य कोई पदार्थ नहीं 
है। ज्ञान की सत्ता मानने से, इसे विज्ञानवादी भी कहा गया है। 
५. वैभाषिक-- भुक्ति-मुक्ति दोनों की साधना में लगने के कारण अन्त 
में यह अनाचार बन . गया- -वज्रयान। 


६. सौत्रान्तिक पदार्थों का बुद्धिगत रूप और बाहरी दृश्य रूप दोनों 
सत्य zi 


fhis (स्मृति) 
१. मनुस्मृति , १०. भृगु-स्मृति 
२. पराशर-स्मृति ११. अंगिरा-स्मृति 
३. याज्ञवल्क्य-स्मृति १२. विष्णु-स्मृति 
४. नारद-स्मृति १३.  अत्रि-स्मृति 
५. बृहस्पति-स्मृति १४. हारीत-स्मृति 
६. कात्यायन-स्मृति १५. यम-स्मृति 
७. व्यास-स्मृति १६. उशनस्‌-स्मृति 
८. गौतम-स्मृति १७. दक्ष-स्मृति 
९. वसिष्ठ-स्मृति १८. शंख-स्मृति 

डेट (वेद)- 


१. ऋग्वेद १०मण्डल, १०२८ सूक्त, १०५८० मन्त्र हैं। 

२. यजुर्वेद-- शुक्ल-यजुर्वेद, कृष्ण-यजुर्वेद दो भाग हैं, ४० अध्याय है 
३. सामवेद-- पूर्वार्चिक, उततरार्चिक दो भाग हैं। १५४९ मन्त्र हैं। 
४. अथर्ववेद- ५८४९ मन्त्र हैं। इसमें काण्ड होते हैं। 
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Monto (अड़सठ तीर्थ)- 
(१०पडडी) 
a za या ५१ शक्तिपीठ, ४ धाम, १२ ज्योतिर्लिङ्ग मिलाकर ६८ संख्या 
होती है। सम्भवतः गुरु नानकदेव जी ने इसी आधार पर ६८ तीर्थ कहे हैं। 
यदि ५१ शक्तिपीठ हैं, तो आत्मतीर्थ होने से. भी ६८ संख्या ही होगी। 
चार धाम- 

१. श्री बदरिका धाम-- हिमालय में नरनारायण पर्वत के नीचे है। 

(उत्तर प्रदेश)” 

२. श्री द्वारिका-- गुजरात में समुद्र तट पर है। 

३. श्री जगन्नाथ (पुरी)-- उड़ीसा प्रान्त में समुद्र तट पर हे। 

४. श्री रामेश्वर-- तमिलनाडु में समुद्र तट पर है। 


बारह ज्योतिर्लिङ्ग- 
१. सोमनाथ-- गुजरात प्रान्त के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट पर al 
२. श्री मल्लिकार्जुन आन्त्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। 
३. श्री महाकालेश्वर-- मध्य-प्रदेश के उज्जैन में। 
४. श्री ओंकारेश्वर- मध्य-प्रदेश में नर्मदा तट पर! 
५. श्री केदारनाथ-- हिमालय के केदार क्षेत्र में। 
६. श्री भीमेश्वर असम के गुवाहाटी में। 
७. श्री विश्वेश्वर उत्तरप्रदेश, काशी में। 
८. श्री त्र्यम्बकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक BI 
९. श्री वैद्यनाथ-- बिहार प्रान्त के सन्थाल परगना में 
१०. श्री नागेश्वर- गुजरात में द्वारिका पुरी के पास। 
११. श्री सेतुबन्ध-- तमिलनाडु में समुद्र तट पर हैं। 
१२. श्री घुश्मेधर-- महाराष्ट्र के वेरल गाँव के पास हैं 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- | 
१. ऑख--तैजस--रूप = 
2. कान--आकाशीय- शब्द 
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३. नाक--पार्थिव--गन्ध 

४. जीभ--जलीय--रस | 

५. त्वचा--वायवीय--स्पर्श = 

पाँच कर्मेन्द्रियाँ- Aa 
१. वागू--बोलना 
२. हाथ--लेन-देन 

३. पाँव--चलना-फिरना 

४. मूतरेन्द्रि--लघुशंका 

. ५. गुदा--मलत्याग , 


चार पुरुषार्थ- 
१. धर्म २. अर्थ ३. काम ४. मोक्ष 

उडी (ऋतु) - 

(Wsst २१.) 
१. वसन्त चैत्र और वैशाख मास। ' 
२. ग्रीष्म-- ज्येष्ठ और आषाढ मास। | 
३. वर्षा-- श्रावण और भाद्रपद मास। | 
४. शरद्‌ आश्विन और कार्तिक मास। 
५. हेमन्त मार्गशीर्ष और पौष मास। 


६. शिशिर माघ और फाल्गुन मास। 
भाद (मास-महीना)- 


१. चैत्रमास ७. आश्विन मास 
: २. वैशाख मास ८. कार्तिक मास 
३. ज्येष्ठ मास . ९. मार्गशीर्ष मास 
४. आषाढ़ मास १०. पौष मास 

५. श्रावण मास ११. माघ मास 
६. भाद्रपद मास 


१२. फाल्गुन मास 
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UJE (पुराण)- 


१. ब्रह्मपुराण — १०००० श्लोक Zz 
२. पद्मपुराण — ५५००० शलोक हैं। 
३. विष्णुपुराण — २३००० श्लोक हे 
४. शिवपुराण — २४००० श्लोक zl 
५. लिङ्गपुराण -- ११००० श्लोक हैं। 
६. गरुड़पुराण - १९००० श्लोक el 
७. नारदपुराण - २५००० श्लोक हैं। 
८. भागवतपुराण - १८००० शलोक हैं। 
९. अग्निपाण -- १५००० श्लोक el 
१०. स्कन्दपुराण - ८१००० श्लोक हैं। 
११. भविष्यपुराण -- १४५०० श्लोक हैं। 


१२. ब्रहमवैवर्तपुराण -- १८००० श्लोक RI 
१३. मार्कण्डेयपुराण - ९००० श्लोक हैं। 
१४. वामनपुराण ` १०००० श्लोक el 


१५. मत्स्यपुराण - १४००० श्लोक हँ 
१६. कूर्मपुराण — १७००० श्लोक हैं। - 
१७. वाराहपुराण  -- २४००० श्लोक हैं 
१८. ब्रह्माण्डपुराण — १२००० श्लोक al 
नोट :-- कुल चार लाख श्लोक हैं १८ पुराणों में 
fafa (तिथि)- 
१. प्रतिपदा ८. अष्टमी i 
२. द्वितीया ९. नवमी | 
३. तृतीया १०. दशमी 
४. चतुर्थी ११. एकादशी 
५. पञ्चमी १२. द्वादशी 
६. षष्ठी १३. त्रयोदशी 
` ७. सप्तमी १४. चतुर्दशी 


१५. अमावास्या (३०): और पूर्णिमा (१५) 
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लात (वार)- 
१. रविवार ४. बुधवार ६. शुक्रवार 
२. सोमवार ५. बृहस्पतिवार ७. शनिवार 
३. मंगलवार 

Stem (नदियाँ)- 


१. गङ्गा-- उत्तर प्रदेश से होकर गङ्गासागर (बंगाल में विलीन) ` 
२. यमुना उत्तर प्रदेश में। 

३. गोदावरी- महाराष्ट्र में। 

१४. सरस्वती-- पंजाब में बहती है, प्रयाग में गुप्त है। 

५. नर्मदा-- मध्य प्रदेश में 

६. सिन्धु वर्तमान में कराची (पाकिस्तान) में। 

७. कावेरी कर्नाटक प्रदेश Ñi 


mufe (समुद्र) - 


१. लवण समुद्र (खारा पानी) 
२. इक्षुसोद- (गन्ने का रस) 
३. सुरोद-- (मद्य) 
४. घृतोद (घी) 
५. क्षीरोद (दूध) 
६. दधि-मंडोद- (दही) 
७. स्वादूदक-- (मीठा जल) 
Hh (जीव)- 
(पउठड़ी ३४) 


१. स्वेदज कृमिं, जोंक जलचर ९,००,००० है! 
२. जरायुज पशु चौपाये ३०,००,०००, मनुष्य ४,००,००० है] 


३. अण्डज पक्षी १०,००,००० हैं, सर्प, भूमि खोदकर रहने वाले 
११,००,००० BI 


. ४. उद्धिज-- पर्वत, पेड़-पौधे २०,००,००० हैं। 
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शास्त्रसार में कहा गया है-- 
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स्थावरं विंशतेर्लक्षं जलजं नवलक्षकम्‌। 
कूमदि रुद्रलक्षं दशलक्षञ्च पक्षिणः ।। 
त्रिशल्लक्षं पशूनाञ्ज चतुर्लक्षञ्च वासवः | 
ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌ ।। 


. पूर्वाषाढ़ा- भू, धा, फा, ढा। 


रट ARA ० २७ योग 
. अश्विनी-- चू, चे, चो, ला। ) त 
. भरणी ली, लू, ले, लो। प्रीति 
- कृतिका अ, इ, ॐ w आयुष्मान्‌ 
- रोहिणी- ओ, वा, वी, वू! सौभाग्य 
. मृगशिरा-- वे, वो, का, की। शोभन 
. आद्रा कु, घ, ङ, छा अतिग 
. पुनर्वसु-- के, को, हा, ही। सुकर्मा 
. पुष्य-- हू, . हे, हो, हा। धृति 
, आश्लेषा-- डी, डू, डे, डो। शूल 
, मघा-- मा, मी, मू, मे। गंड 
. पूर्वाफाल्गुनी-- मो, टा, टी, दू। वृद्धि 
, उत्तराफाल्गुनी-- टे, टो, पा, पी। ध्रुव 
. हस्त पू, ष, ण, ठ व्याघात 
, चित्रा पे, पो, रा, री। हर्षण 
, स्वाती- रू, रे, रो, ता! वज्र 
विशाखा-- ती, तू, ते, तो। सिद्धि 
. अनुराधा-- ना, नी, नू. ने। व्यतिपात 
wer नो, .या, यी, यू! वरीयान्‌ 
. मूल-- ये, यो, भा, भी। परिध 
शिव 


९६ 


२१. 
२२. 
33. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८. 
कहलाता हे! 
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उत्तराषाढा-- भे, भो, जा, जी। 
श्रवण-- खी, खू, खे, खो। 
धनिष्ठा-- गा, गी, गू, गे। 
शतभिषा-- गो, सा, सी, सू! 


पूर्वाभाद्रपदा-- से, सो, दा, दी। 


उत्तराभाद्रपदा-- दू, थ, A, ञ। 


रेवती 


उत्तरा का चौथा चरण और श्रवण का पहला चरण अभिजित्‌ नक्षत्र 


९९ करण- 


. वव 

. बालव 

. कौलव 
. तैतिल 
. गर 

. वणिज 


१२ राशियाँ- 


A ७ GM FS K HN vw 


sO 
0 


दे, “दो, चा, ची। 


वैधृति 


७. विष्टि 
८. शकुनि 
९. यतुष्पद 
१०. नाग 


११. किंस्तुघ्न 


. मेष चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ 
. वृष ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। 
. मिथुन का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा। 


कर्क ही, हू, हे, हो, डा, 'डी, डू, डे, डो। 


, सिंह-- मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, दू, टे! 


कन्या- टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो 


. तुला— रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। 

, वृश्चिक तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू! 

. धनु- ये, यो, भा, भी, भू धा, फा, ढा, भे। 

, मकर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी! 
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११. कुम्भ-- गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, से, दा। 

१२. मीन-- दी, दू, थ, झ, ज, दे, दो, चा, ची। 
अयन- सूर्य के मार्ग 

१. उत्तरायण-- मकर मास से कर्क मास तक छ: मास (१४ जनवरी 
से १४ जुलाई तक) 

२. दक्षिणायन-- कर्क से मकर मास तक छः मास (१५ जुलाई से 


१३ जनवरी तक) A 
छः वेदाङ्ग- 
१. शिक्षा-- उच्चारण की शुद्धता--“वर्ण- स्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते 
सा शिक्षा॥ 


२. व्याकरण-- “मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ 
३. छन्द-- उच्चारण, अर्थज्ञान को नियमित करना उद्देश्य है। 
४. निरुक्त इसके प्रवर्तक महर्षि यास्क हैं। वैद्रिक शब्दों की व्युत्पत्ति 


निरुक्तं का लक्ष्य है 
५. ज्योतिष-- “गणितं मूर्ध्नि संस्थितम्‌ शुभ मुहूर्त आदि में 
उपयोगी है। 
६. कल्प विधि, नियम, न्याय, आदेश आदि इसमें परिभाषित होते है! 
दिशाएँ- 
स्वामी . स्वामी 
१. पूर्व - इन्द्र ६. वायव्य - वायु 
२. आग्नेय -- अग्नि ७. उत्तर å — कुबेर 
३. दक्षिण -- यम ८. ईशान -- ईशान 
४. नैऋत -- नैक्रत ९. ऊपर 
५. पश्चिम -- वरुण १०. नीचे 
चार वर्ण- 


(कर्म पर आधारित) 


चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागश --गीता ४/१३। 
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१. ब्राह्मण -- अध्ययन-अध्यापन 
२. क्षत्रिय -- रक्षा 

३. वैश्य -- व्यापार 

४. शूद्र -- सेवाकार्य 


चार आश्रम-- 


१. ब्रह्मचर्य-- १ से २५ वर्ष तक 

- गृहस्थ-- २६ सें ५० वर्ष तक। 

- वानप्रस्थ ५१ से ७५ वर्ष तक। 

. संन्यास-- ७६ से. १०० वर्ष या ऊपर तक! 


K w -० 


।। बोले सो निहाल-सत्‌ श्री अकाल 1 


+ 
९० 
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